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( ३२). . 

/ 3E घमंशाखाकी रीतिसे विवाद दोनेका अवश्य घयन्ध दरे बद्दी तो चह भी पाए भागी होंगे | 

( देखो सिताच्तरीशाचराध्याथ श्लो०५५, ६४ ) 
द्धा वर्तमान समयं के कायस्थ जाति के प्रसिद्ध धर्मश पुरुष ओर लीडर लोग इस 
_ ऋय विक्रय कुल और सन्तान को निर्दीज करि के अपनी जातिका wet नहीं मिटा 

शकते | अगर इतना भो नहीं कर सकते तो कर दी दया सकते Eq कोई घस सभा ` 
| ` - शंथवा कानफ़ेरंख आदि करना ससो दथा है॥ 

= 54 ; ~ » ,श्रीमान मुंशी काली प्रखाद्‌ जी ने अपनी जाति के gaT के हेतु क्या नहीं किया पर इत 
| G _ ~ ज्लींडरों की तो जुदा ही हाई चावल खिचड़ी पका फरती है ü यदि उस 'वम्मोत्मा कुल सा- 

:.~ ˆ इक्र की घसीयत के अजुसांर उनके पाठशाला का प्रवन्ध किया जाय और उसमें विद्या 

`> Aga अथवा mes के सदश प्रह्मचये से आचार युक्त रख कर वेद शास्र तथा रा 
N चिद्या के पढ़ाये जाने का प्रबंध किया जाय तो इस दायस्य जाति की गिरी हुई दशा का 


et < 
=< 


> bó garn faedqu द्वोलकता Š l! | vl e 
M x अत्यन्त शोक ओर लज्ञा की बात है फि कायस्थ जाति की एक सोसाइटी तो अपने को 
Qi 


ब्राह्मण मानती दूसरी ura कोई वेश्य और सब से अधिक वल्वान सोसाइटी तो wu 
“ईमान बैठी है कारण यह है क्रि इस बलबान सोसाइटी में अधिक खतंत्रता मिलने की आशा 
N Ë और किसो प्रकार का बंधन नहीं है जो जिलका जी बाहे करे कोई रोक टोक नहीं और 
9 न जाति दण्ड ही का उनको भय Š 1 निए नई एक सोसाइटी बनती बिगड़ती रहती हे । 
यदि आज वेद शास्त्र के उपदेशो? m कुछ भी धोता तो यह चित्रगप्त वंशी कायस्थ ज्ञाति 
| प्राप्त न होती। इसका (उधार दोना विना धर्म शिक्षा के असम्भव ë तिस से 
उपक Nah । और छले ली इस पवित्र आये देश में सर्चख है n ६... ---- ¬ 
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( २१ ) 

अथ--शरीर के बाहिरी अंग (हाथ पेर आदि) पसीना आदि से दूषित जल से निषिद्ध 
चिन्ता आदि से दुषित मन सत्य भाषण करने से ब्रह्मविद्या और तप करने से uu शरीर 
घा जीवात्मा और तत्व ज्ञान होने से युद्ध wu होती हे। 

दुराचार और पाप कम्मं आदि से दुषित शारीरकी शुद्धि बिना प्रायश्चित्त किये gu नहं 
Er सकती । और वेद्‌ शाख में दी हुई आशा किसी एक दी समय के लिये ददाना wu कद्दी 

` जा सकती | 

अथ मनु 


अकामतः कृत पापं वेदाभ्यासेन शुद्ध्यति i 


कामतस्त कृत भोहात्प्रायशिचित्तेः पएथग्विधे: ॥ 
अर्थ-इच्छा के विना किया हुआ पाप वेद के अभ्यास से नाश दोता है. और CIEN 
या सूढ़ता से जान कर किया हुआ पाप प्रायश्भित्त करने से नाश होता Š । अ०११ ToL 
चरितव्यमतो नित्यं प्रायश्चित्तं (eumd a 
निन्द्य हि लक्षणय क्ता जायन्तेऽनिष्ठृतैनसः N x 
जिन मजुष्याने प्रायश्चित नहीं किये Š वे परलोकमे भोगे इप पापक्ते शेष से कुनखीपन 
आदि निद्य लक्षणों से युक्त उत्पन्न हाते हैं इससे पाप नाश करने के लिये प्रायश्चित खदा 


करना चाहिये । wo? Wto ५७ ` Ty 
अथ NIRA वा प्रतात्षरा / T 




















निषत्सार 


` मुण्डक, साण्डक्य, तत्तरीय, ऐतरेय, उवेता- 

JAAT, इशांवाइ्य, केन, कठ, प्रश्न 
छान्दोग्य, बृहदारण्यक, कोषोताकि 

ब्राह्मण ऑर मैत्री 

| AÑ सहित | 

अपने पुत्र पोत्र मित्र बाल्धव योग्य 

अधिकारियों के लिये | 


AA 


राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्ट 
- . छपवाया 


` तीसरीवार ` 


लखनऊ 


सुपरि ्टेण्डेण्ट बाबू मनोहरलाल भार्गव के प्रबन्ध से 

'मुंशी नवलकिशोर ( सी, आई, ई) के छापेखाने sm; 
अक्टूबर सन्‌ १६०८ fog PE. 

इस किताब का हूक महफूज हे बहक इस छापखाने के : 
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अथव्यवंदाय ques 
__ यततदडेरयमयाह्यमगोत्रमवणेमचक्षु: ओह 
. तदणाण पादं नित्यं विथ सवगत QUWH तद्‌ 


equ sque पारपश्यान्त धीरा: ॥ 


जो वह अद्वेश्य ( देखने के योग्य नहीं ) हे अथाह 


है अगोत्र अथात्‌ अनादे है अवणहे न उसके आंख है न 


HH 


कान vé असक RIAR न पात्र पनस्य UU ह सवरत 


NNN 


है च्म है अव्यय हे धारोंको दृष्टि से वही भूतयोनि Š ॥ 


_ तदेतत्सत्ययथावदाद्घातपावकाहिस्फर्िगा 
सहस्जशः प्रभवन्तं सरूपाः । तथाक्षराद्वेविधा 
सोम्यमावाः प्रजायन्ते तत्न चेवापि य॒न्ति ॥ 


सो यह सत्यहं जस SEHE पावक से एक हीरूप 
को सहस्रो चिनगारियाँ निकलूतीह वेसेही हे सौम्य | 
SN 


अक्षर से वाविध भाव ( जीव ) निकलते इं ओर फिर 


` उसा स जात ह ॥ 


दिव्योह्यसत्तेःपरु षः सबराह्यास्यरन्तयेह्ाजः ! 


G 3 
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SR उपनिषत्सार। 
 अप्राणोह्ममनाः LAIA परतः परः ॥ 


दिव्य हे AAT हे पुरुषहे वही बाहरहे वही भीतर 
हे अजह अप्राणहे अमनहे NAR पर अक्षरसेभी परेहे ॥ 


य॒द््चिष्मद्यदणुभ्योइणयस्मिन्‌ लोकानिहिता 


छोकिनश्च तदेतदक्षरं ब्रह्मस घ्राणस्तडुवाङ्म- 


_ नभतदंतत्सत्यं dqaud daresu सोम्य विडि ॥ 


जो अचिष्सानूहे जो अणले भी अण हे जिसमें लोक 
आर लाका क रहनवाल नाहत ह सां यह अक्षर ब्रह्म 
हे वही प्राण हे वही वाक्‌ हे बही मन हे सो सत्य हे 


^. 


सो अशत हे है सोम्य ! उसी कोबोद्धव्य जान ॥ . 
न तत्र छया भाति.न चन्द्रतारकं नेमा f. 


युता भान्त कुत्ताऽयमाग्नः | तमेव भान्तपन- ` 


भात सच्चं तर्य भासा तव्वामद [qud ॥ 
वहां ( ब्रह्म में Wd प्रकाश नही करता न चाइ 

` ओर तारे न ये बिजली अग्निकी तो दया बात है उसी 

S8 ( RER ) प्रकाशमान होनेसे सब प्रकाशमान होते 
bo अकाश सबको प्रकाशमान करता Š ॥ 
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Er LU UU UU U ULU LU न य 


——— LLL m di की 


n n ai cis so at. i lis ai mind i qp aH a a a qu 


क —— de 


` hA ARS 


उपानेषत्सार। | 3 


ha be" 


यह असत ब्रह्म आगे हे ब्रह्म पीछे हे ब्रह्म दहने ओर 
बाएं हे नीचे ओर ऊपर हे यह वरिष्ठ ( श्रेष्ठ ) बह्मही 
फैला हुआ विश्व ( जगत ) Š ॥ 

बह तददेव्यमचिन्त्यरूपं सच्माज्ञ qr 
क्षेमतरं विभाति । दूरात्सुदूरे तदिहान्तिके च 
पश्यात्स्वहव नाहत MEINA N x 

यह ( ब्रह्म ) बड़ा हे दिव्य हे अचिन्त्यरूप हे सक्षम 
से सुक्ष्म तर है प्रकाशमान हे दूर से दूर है ओर यहां. 
निकट भी हे देखनेवालों के लिये इसी TEIN स्थितहे ॥ 


NACA 


न चक्षुषा za नापि बाचा नात्येदेवेस्तप 
साकम्सणा चा | ज्ञानभसांदूंन ।वशुद्धसत्वस्तत 
स्तुत पर्यत [qes ध्यायमानः॥ ` 

वह चक्षु से अहण नही होता न वाक से न अन्य 
इाद्रे्योस न तपस न कम्म से ज्ञानके प्रसाद से शाद्व Š 
अंतःकरण जिसका वही उस तिष्कळ ( निरवयव ) को 
ध्यान क डरा रखता eu — x x 

_ यथा नयः स्यन्दमानाः समद्रेष्स्तं गच्छन्ति 

नामरूप वहाय । तथा [वहान्‌ नामरूपाहिस 
R: परात्पर परु पसपात [aeq ॥ 

जेसे बहती हुई. नदियां समुद्र में जाके नाम रूप छोड़ 
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के अस्ते होजाती हैं वेसेही (quu नास रूप छोड़ के 
qv दिव्य quw को प्राप्त होता Š l 


. अथवेवेदीय माण्डूक्य 
सब्ब०होतद्रह्मायमात्मा N 
संब यह ब्रह्म यंहं आत्मा Š ॥ 
नाम्तः SS न॑ बहिः प्रज्ञं नोमयंतः प्रज्ञं न 


AAAA न अशे नाजज्ञ 1 अहृएमन्युबहाथ्यं 


सघ्राह्ममळक्षण॑ंमचिन्त्यमव्यपदेश्यमेकार्थत्य 
यसार प्रपंचोपशर्म शान्तं शिवमहेत चत 
मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः n 


__ ने अन्तः घञ है ने बहि! प्रज्ञ है न दोनों प्रज्ञ हे न 
भ्रज्ञानधनहे न प्र Š न अप्रज है। अह Š अव्येवहाय्य 
हे AAIR अंलक्षणहे अचिन्त्य है अव्यपदेश्य ( कहने 
को अशक्य ) है एकाय प्रत्यय ( ज्ञान 
ह ( अथात्‌ इंस निश्‍चय से मिलताहे कि तीनों अवस्था 
आत्मा हं) उसमें सारे प्रपञच उपशम को 
प्रास हाते हे शांत हे कल्याण रूप है uq हे उसी कोः 
SQ मानते हैं वही आत्मा है बही विज्ञय हे ॥ 


242 Pa $ € <š "i yy 3 TTT er — € - Y po 
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प्रतीति) सार. 


| उपनिषत्सार । ध्‌ 
| 

| यज॒व्वेंदीय तेत्तिरीय 

| जततंदा भमवांतआकाशरश रा रत्रह्म । सत्यात्म 
भ्राणारामं मन आनन्दं । शान्तिसरदमसतम ॥ 
| वह तब ब्रह्म होजाताहे आकाश हे शरीर जिसका 

। शस्यास्म हे MN है आक्रीड़ा जिसकी मनको आनन्द 
| कर जा शान्त E HAR ARA ATIR U | 

| सत्य ज्ञांनमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गु- 
हायां परमे व्योमन्‌ सोइश्सुते सर्व्वान्‌. कामान्‌. 
सह ब्रह्मणाः विपाझ्चितेति ॥ 


| सत्य ज्ञान अनन्त ब्रह्म को परम आकाश सें शहा के. 


भीतर रहता हुआ जाने सो सवज्ञ ब्रह्म के साथ सारे 
काम भोगता हे ॥ 
` ` असन्नेव भवति असद्ब्रह्मेति वेद चेत्‌ । अ- 
। स्ति ब्रह्मेति HE सन्तमेनं ततो ARAN 
जो अंह्म को अंसत्‌ जाने आपही असत्‌ होजाता 
| ब्रह्म को सत्‌ जाने उस को सत्‌ जानते Š ॥ 


| 

| 

| 

|. सोडकामयत | बहुस्यां प्रजाये येति। adr 
। ऽतप्यत सतपस्तप्त्वा | EZ छ सव्वेमसजत 
यदिदंकिञच । तत्सूष्ठा तदेवानुप्राविशत्‌ । 

' सदनुप्राचेर्यं | सन्नत्यज्नामवत्त । निसुक्रञचानिः 
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___ उसे यह तापन 


8६% उपानिषस्तार 1 


ë 
ç 


ञ्चाविज्ञानञ्च .। सस्यञचानतञ्च सत्यम 
वतू । यदिदं किञ्च. तत्सत्यमित्याचक्षत॥ ` 
उस य ( ब्रह्म न) कामना की। बहुत हाजाऊपेदा 
है । बह तप तपा। उसने तप तप के यह सच रचा । जो 
कुछ कि यह SOUS रचक उलने उसमे प्रवेश किया. 
उस म प्रवेश करक सांत्तमान्‌ हुआ ओर अमृत्तिमान्‌ 
भी। निरुक्त ( बोळा जा सके) भी और अनिरुक्त भी 
आश्रय भी अनाश्रय भी। विज्ञान भी अविज्ञान भी ।. 
, सत्य भा असत्य भी सत्य EST जो कुछ यह हे वह सत्यः 
यही कहा जाता हे॥ 
यता चाचा नवत्तन्ते। अप्राप्य मनसासह। 
आनन्द ब्रह्मणो ART | न बिभेति pagad 
[t तथइवावनतपात। फिमहछसाधथनाकरव। 
किमहं पापमकरवमिति | स य एवं विद्वानेते 
नात्मन स्पृणुते । उभेह्मवेष एते आत्मानः छ 
स्पृणुत । य एवं वेद ॥ 


` ब्रह्मका जिससे मन सहित क: 
c सन साहत वाचा | 


वाला कसो से भी भय नहीं खाता. * 
| ANI A किस लिये मेने पण्य नही. ह 
कया केस लिये से 

कया किस लिये सेने पाप किया जो ऐसा जानता हे 


LI 


dante. +f 


| 
x 
सूक्तञ्च । नळयनञ्चानळयनञ्च | विज्ञान. 
x 
| 
| 


“< “A 29 Ai oi ` 


et Æl 
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| 
। 
| 
| उपनिषेत्सार । V 
| 


N 


बह दोनों को HT जानता हे क्याके जो ऐसा 
| जानता हे वह दोनों को आत्मा जानता Š ॥ 


यता वा इयान मतान जायन्त। यन जा 


x तान जावान्त । यत्पयन्त्यामसाबशान्त। ताई 

| जिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति - 

जिससे ये सब उत्पन्न होते दे | उत्पन्न हो के जि 
गिते हैं लय होते इए जिसमें प्रवेश करते हैं उसी 

| जानने की इच्छाकर वही ब्रह्म Š ॥ 


से 
क्‌ 





RIIA Uds 

यदेतडदयं मनश्चतत्‌ सञ्ज्ञानमज्ञानं वि 
' ज्ञानं प्रज्ञानं मेघा टष्टिधतिम्मतिम्मनीषाजति 
Ud Weed: क्रतरसःकामावशइंते । सव्वा 

ण्येवेताने प्रक्षनस्य नामधेयानि भवन्ति॥ एष 

्रह्मेष इन्द्र एष प्रजापतिरेते ue देवा इमानि 
q पञ्चमहासताने एथिवी वायराकाश आपो 
| ज्योतीषीत्येत्तानीमानि च क्षद्रामिश्राणीव बीजा ` 
' नीतराणि चतराणि चाण्डजानि च जारुजानि 
' च स्वेदजानि चोद्विञ्जानि चाश्वागांवः परुषा 


€ 


हास्तना यत्‌ केञ्चेद प्राणजड्रंस च पतत्रिच 
| 


4 — 
 — s... oe lj m m 
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= उपानेषत्क्षार । 
यच्च स्थावर । सव्य तत्‌ पज्ञानेत्रं प्रज्ञाने प्रा 


SN 


छितंप्रज्ञानत्रोलोकः प्रज्ञाप्रतिष्ठा प्रज्ञानंत्रह्म | 


| 

ZW सन सञ््ञान ( चतन भाव) अज्ञान विज्ञान 
अज्ञान संघा दष्ट शात ( घय) भति मनीषा ( प्रवत 
बाद्ध ) जाति ( गाते ) स्थाति सडूल्प क्तु ( कामना) 


असु ( प्राण ) काम वश ये सब प्रज्ञान ही के नाम gl 


RAR है यहा RAE यहा प्रजापातहे यही सब देवता 


है यही एथ्वी वायु आकाश जल तेज पञ्चसह्दाभ्त ६ 


यही ह वं जो छोटे छोटे मिले हुए हैं। इन के उन वे. 
. बाज अण्डज जारुज स्वेदज उद्भिज घोड़ा' गाय पर 


हाथी जितने घाणधारी हैं क्या चलनेवाले क्था उड़ने 
छे क्या स्थावर। सब घज्ञाही से हुए हे (अथात्‌ प्रज्ञ 
है नेत्र sr करन वाला जिसका ) प्रज्ञान में 
SUUS है प्रज्ञान ही से संसार हुआ प्रज्ञा 
नहीं। प्रात 
है प्रज्ञान ही ब्रह्महे ॥ : : 


! 





` - $ 
E ~ ed. m | 
£ 2*3 | i 


o. कृष्णयजुव्वेदीय FRISIEE SEI 





P * ( 





2285] 
h^ 4 


| 
| 
| 
x 
| 


प diüie quu reis [तन चन्द्रतारक । नसा a : 
भाजपत यमग्तिः | तमेव भांतमनुभा ` 
SS Sos 1484 भासा सर्व्वमिदं विभाति ॥ 


T š U ; T E zu m A8 मं ) सूय प्रकाश नहीं करतान चांद और ' 


\ 


उपनिषत्सार । 


È 
तारे ने ये बिजली अग्नि की तो कंया बात हे उसी के 
बिक 
ह्‌ 


' (अह्म के) प्रकाशभान होने से सब प्रकाशमान हो 


उला का अकारा सबको शकाइासान करताह॥ 


वाजसनेयसंहिता 


| ( इशावास्य ) | 
तदेजंतिं तन्नेजति dq et तदंदून्तिके। तद्‌ 


| न्तण्र्य सव्वस्य तदुसव्वस्यास्य बाह्यतः ॥ 


वह चलताहे वह नहीं चलताह वह दूर हे ओर समीप 
भी । वह इस सबके भीतरहे वह इस सबके बाहर 


यस्त सच्चाश सत्तान्यात्मन्यवांनपश्याल | 
संव्वेसतेष चात्मानं ततो न विजराप्सते H य॒ 
स्मिन्‌ सड्बोणि भूतान्यात्मेवा महि जानतः। तन्न 
का Wig: कः शाक Weed dauid: ü 

सब भरतो को केवल आत्मा मं देखता हे । ओर 
आत्माको सब भतो सें SÉ (RSU स TŠ नहीं करता ॥ 
जंब सनष्य जानता हे कि सारे भत आत्माही हे (ओर) 
एकंत्व देखता है तो फिर मोह ओर शोक कोन हें 
(थात्‌ नही रहते ) u 


2 


- 
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१० ` उपनिषस्सार । | x 


सामवेदीय तलवकार > 
uui | (S84) ` | E 
श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यहाचोह वाचं. 


स घ्राणस्य प्राणइचक्षषरचक्ष ॥ | | 


( बहा वह हे जो ) कान का कानहे मनका मन है | 
वाचा का वाचा हे घाण का प्राण है आंख की आंखहे ॥ | 
. न तत्र चक्षुगच्छति न वाग्गच्छतिनो मनो |. 

CS NN LAN | OON ex 
न fer न विजानीमो यथेतदलुशिष्यादन्यदेव |` 
तडिदेतादथो अविदितादधि । इति शुश्रुम 
पव्वेषां येनस्तह्याचचक्षिरे ॥ jn d 

न वहां (रह्म में ) आंख जाती हे न वाकू जाती हेन. 
मन हम ( इसलिये उसको ) नहीं जानते (qu) 
जानते हे कि किसतरह उसे बतलावे जो कुछ कि जाना 
ZAR उससे वह अन्यहे वह उससे भी जो कुछ कि नहीं. 
जाना हुआ हे परे है ऐसाही पहला से जिन्हो ने उसे 
हमको समझाया सुना है ॥ T 


au SATUS येन वागभ्युद्यते । तदेव 
अप dia icu दिदमुपासते l| यन्मनसा न न 
यदिदमपासते | ३ aq रह खं विदि नेदं 


` पयति । तदेव ब्रह्म व बिद्धि नेदं यदिदमुपास 
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उपनिषत्सार । १९ 


ते॥यच्छोत्रेण न शणोति येन श्रोत्रमिदं 2308 । 
तदेव ब्रह्म त्वे विद्धि नेदं यद्द्मुपासते ॥ य 
व्प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते। तदेव 


ब्रह्म त्ववा नद्‌ याद्द्सुपासत॥ 


जो वाक से प्रकट नहा हाता आर DU चाकू अकट 


` होतीहे उसी को तू बहा जान न यह जो उपासना किया 
| जाता हे। जो मनसे मनन नहॉकरता आर जिससे कहते 


हें कि मन मनन किया जाता हे उसीको तू ब्रह्म. जान न 
यह जो उपासना किया जाता Š 1 जो आंखों से नहीं 
देखता ओर जिससे आंखों को देखते हैं उलीको तू व्रह्म 
जान न यह जो उपासना किया जाता हे । जो कानों से 
नहीं सनता और जिससे यह कान सुना जाताहे उसीको 
त ब्रह्म जान न यह जो उपासना [केया जाता इं । जो 
घाण से प्राण नहीं लेता ओर जससे प्राण प्राण ताह 
उसीको तू ब्रह्म जान न यह जो उपासना केयाजाताह Ú 





Sia [s कठ ॥ 


न जायते ferret वा AIRIA PARAN 
बभव करिचत्‌ । अजो नित्यः शाइवतोऽयम्परा 
णो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ 
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जाननेवारा न जन्सता हे न भरता हे न वह किसी 
से हुआ न उससे कोई हुआ । वह अजहे नित्यहै शाश्‍वत 
इ पुराण ह शरार के सारेजाने से आरा नहीं जाता ॥ 

इन्ताचन्मन्यूत हन्तुछहतश्चन्मन्यते हतस t 
उभाता न विजानीतो नायछंहूस्ति न हन्यते ॥ 


AA £N sN 


जो मारनेवाला शोचे कि में मारताहूँ जो मरनेवाला | 


` शोचे कि में सरताहूं तो दोनों नहीं जानते न वह मारता 
है न वह मारा जाता हे ॥ 


अराव्दमर्पशेमरूपमव्ययं तथाऽरसन्नित्य 
HEURE यत्‌ । अनाचन्नन्तम्महतः qued 
चीथ्यतमत्यन्खात्पन्नच्य॒त t) | 
. जिसने अशब्द अस्पशे अरूप अव्यय अरस नित्य 


अगन्ध अनादे अनन्त धुव बुद्धिस भी परे ( ब्रह्म )को 
जाना सा सत्यु के सुख से छूटता हे॥ | 


दछसःशुचिषदटसुरन्तरिक्षसद्ोता वेदिषदति 
थिडुरोणसत्‌ । इषडरसदहतसइयोम सदब्जागो 
जा ऋतजा दजा ऋतमस्बहत्‌ ॥. ` 


इस ( सथ) होके आकार में रहता 
है वसु (वाय 
होके अन्तरिक्ष में रहता हे होता होके थ्वी में ह 
. 7 हाके घड़े में ILI में रहताहे वह 


I CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


kelas PORE REO SOROS PS ——————Á————————DÓ— ——— sons U 


. 
Sa sma in as Nast aan RR नद, 


^" -—— em 


5 P A 


` उपानिषस्तार t १३ 
| दृवता में रहताहे वह सत्य में रहताह वह आकाशम रह- 
| ताह वह पानी में जन्मता है ( जलजन्त ) वह पथ्वीमे 
x जन्मता इ (अन्न) वहयज्ञ में जन्सता हे वह पहाड़पर 
| जन्मता हैं ( नदी ) वह सत्य हे वह बड़ा हे ll 
| अग्नियेथेको भुवनं प्रविष्टो रूप रूपं प्रति 
| रूपा STA । एकस्तथा सव्वभतान्तरात्सा रूप 
| रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥ | 
| 
| 
| 
x 
| 
| 
| 


जैसे एक अग्नि ससार में आके रूप रूप प्रति रूपं 
j [8 ON 
| रूप की हो जाती हे वेसेही एक आत्सा सब प्राणियों के 


। भीतर (ओर ) वाहर भी रूप रूप प्रंति रूप रूप का 
होरहा हे॥ . | 

' ` वायुर्थथेको भवन प्रविष्टो wd रूपं प्रति 
रूपो बभूव | एकस्तथा सव्वेभतान्तरात्मा रूपं 


9 


| रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥ 


2 


ha ` 


| जैस एक वायु संसार में आके रूप रूप घाते रूप रूप 
की होजाती है वेसेही एक आत्मा सब प्राणियों के भी 
| र ओर बाहर भी रूप रूप प्रति रूप रूप का होरहाहे॥ 
| एको वशीसवेभतान्तरात्मा एकं रूपम्बहुधा 
यः कशात तमात्मस्थ यञ्ञपश्यान्त्‌ धारास्तेषा 
ee शारश्‍वतन्नतरपास्‌ ॥ IREF 
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! | 
१३ उपनिषत्सार । | 

सब प्राणियों के भीतर वही एक आत्मा हे वश करने 
वाळा जो एक रूप को बहुत करता हे । जो धीर उसे 
अपने में स्थित देखते हें वही सदा सुखीहें दूसरे नहीं॥ 


| 





MAAAC प्रश्न ॥ x 

एष हिं द्॒ष्टा स्प्रष्ठा श्रोता घ्राता रंसयित्ता 
मन्ता बोडा कत्ता विज्ञानात्मा परुषः।सं RSA 
आत्मनि सस्प्रतिष्ठते॥ . | 
` यही विज्ञानात्मा परुष देखनेवाला हे छनेवाळा 
हे सुननेवाला हं संघनेराला हे रस लनेवाला हे मनन 


करनेवाला Š जाननेवाला है करनेवाला हे | वह WC 
अक्षर आसमा में सम्प्रातित हे ॥ | | 


ASUNA सह दृवश्च सत्र: प्राणा भताने 
सम्म्रातछ।न्त TS | तद्क्तर dau यस्त साम्य, 
सव्वज्ञ' सव्वमवावशा त t | 


हस्प जा काइ अचरं (ब्रह्म) को जो विज्ञाना: 
त्मा हे आराजसमे सब देवता ( इन्द्रिय) प्राण और भत 


( पञ्च्षत ) प्रतिहित हें जानता हे व 
ह सव्वंज्ञ ह वह! 
सबम प्रवेश करता eu . ; | 


j e सयथेमानद्य स्यन्द्मानाः'समद्रायणाः समद्र 
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उपानषत्सार d १९ 


प्राप्यास्तं गच्छन्ति AAA तासां नामरूपे स 
मुद्र इत्येवं प्रोच्यते । एवमेवास्य परिद्वष्टरिमाः | 
RENTS: परुषायणाः परुषं प्राप्यास्तंगच्छ 


| गन्त सयत तासा नामरूप परुष इत्यव प्राच्य 


ते सएषोऽकलोऽमतो भवति i 

जैसे ये समुद्र को बहती हुई नदियां समुद्र सें पहुँच 
कर अस्त हाजातीहें उनका नास ओर रूप नाश होजा- 
ता हे केवल समुद्र पुकारा जाता है ऐसही परुष (ब्रह्म ) 
को जाती हुई इस Rag ( देखनेवाले ) की सोलहों 
कला ( प्राण १ श्रद्धा २ आकाश ३ वायु ४ आसन ५ 


| जल ६ प्राथवा ७ इान्द्रय ८ सन ६ अन्न १० वाय ११ 


तप १२ मन्त्र १३ RFH १४ लॉक. १५ नास १६) 
पुरुष म पहुच कर अस्त हाजातो इं उनका नाम आर 
रूप अस्त होजाता हे केवल परुष ( ब्रह्म) पकारा 
जाता हं वह अकळ हं वह अशत ह ॥ | 


| BACKI 
संव खल्विद ब्रह्म तञ्जलानिति शान्तंउपा 
सीत N | ES | 
सब यह निउचय ब्रह्म हे क्योंकि उससे पेदा हुआ 
उसमें लय हाताहे ओर उसीसे स्थितहे शांत होके ऐसी 
उपासना करे ॥ | | 
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१६ उपनिषत्सार। | 
[णा ब्रह्म क ब्रह्म ख त्रह्मात स हावाच 
चिजानास्यहं यत्प्राणो ब्रह्म क चतुख चन. 
चिजानास्ात तेहाचयदाव क तदव ख "dd 
र तदेव कामात ॥ 
गाण ब्रह्म हंक ब्रह्म इ ख xa ह उसने कहा जाण| 


बहा यह तो मेने समझा पर क ओर ख नहीं समझा 
उन्हों ( अग्नियों ) ने कहा जो क सोई ख हे ओर जो 


खसोइकहे॥ 


अस्य सोम्यः पुरुषस्य प्रयतो वाहुमनसि 
सपच्यत मन! नाण प्रापस्तजास तजः परस्या 
देवतायां स य एषोणिमेतदात्म्यमिदळंसर्व त 
त्सत्यछ स आत्मा तत्वमसि इवेतकेतो इति ॥ ` 
जब मनुष्य मरता है उसकी वाकू मनमें लयहोती हे. 
मन भ्रण में प्राण तेज में तेज परदेवता में वह यही 


अणिमा हे सो आरम्य यह सब वह सत्य वह आत्माहे 
वह तू हे हे Ee 1॥ 


यन्न नान्यत्प्यांत नान्यच्छणाति नात्य 
छजानाते स भमा अथ यत्रान्यत्पश्यत्यन्य 
च्छूणात्यन्याइजानाति तदल्पं यो वे भमा तद 
ZAA यदप तन्मत्यछं स भगवः कस्मिन्भ्र 
तिष्ठित इति A महिन्नि यदि वा न महिन्नीति॥ 


(| 
| 
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उपनिषत्सार । १७७ 


qu जिसमें कोई नहीं देखसकता जिसको कोइ नहीं 
सुन सकता ओर जिस को कोई नहीं जान सकता वह 
साहे वह जिस मे दसरा देख सकताहे जिसको ga- 


' रासुन सकता हे ओर जिस को दूसरा जान सकताहे 


वह अल्प हे निश्चय अमा असत हे जो अल्प हे वह 
मत्य इ भमा कहां रहताहे हे भगवन्‌ | (नारद ने पछा) 
वह अपनी महिमासरहताह वा यदि पछो बह नाहिसा 
कहां हे सनस्कुमार ने (कहा) वह अपनी माहिसा सें 
नहीं रहता है u 


o आत्मवाधरतादात्मपारष्ठादात्मा पश्चादात्मा 
पुरस्तादात्मा दक्षिणत आत्सोत्तरत आत्मेवेद्‌ 


। छसवागात tu 


निइचय आत्मा नीचे से आत्मा ऊपर से आत्मा 


| पीछे स आत्मा आगे स आत्मा दक्षिण से आत्मा. 
| उत्तर से आस्माही यह सब हे U 


EN 


स त्रयान्नास्थ जरयेतञ्जीयति न वधेनास्य 
हन्यत एतत्सत्यं ्रह्मपुरस्‌॥ 


“वह कहता हे कि इसको जरा से वह जीर्ण नहींहोता 


इसके वधकरनेसे वह वध नहींहोता यह म्रह्मएर सत्यहे॥ 


मनोमयः प्राणट्रारीरो भारूपः सत्यसङ्कल्प 
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। 
श उपनिषत्सार । | 
आकाशातमा सवेकरम्मो सवकामः सवगन्धः स- 
š NES | : ९८०3 wu 
[रसः सवेमिदमभ्यात्तोऽवाक्यनाद्रः॥ | 
. सनोमय है प्राण है शरीर उस का भारूप है सत्यः 
संकल्प हे आकाशात्मा हे सव्वेकस्मा हे ASIRIA हे 
' WS गन्ध है सवरसहे इस सबको ढके हे न E 
कहता है किसी का आदर करता है॥. | 
एषम आत्माऽन्तहदयेऽणीयान्‌ silet यवा 
डा सपपाहा इयामाकाहा श्यामाकतण्डुलाहा 
एषम आत्मान्तहठ्ये ज्यायान्‌ एथिव्या ज्याया- 
नन्तरिक्षाज्ञ्यायान्दिवोञ्यायानेभ्योलोकेभ्यः ॥ ` 
. यह आत्मा क्या सेरे हृदय के भीतर हे न्नीहिसे भी 
छोटाहे वा यवसे भी वा सरसों से भी वा कंगनी से भी 
वा उसके quge से भी यह आत्मा मेरे इदयं के भीतर 
| हे एथिवी से-भी बड़ा हे अन्तरित्त से भी बड़ाहे दिसे 
भी बड़ाह इन सब लोकों स भी बड़ाहे॥ NE 

e | e d 
Bor सवकम्मा सवक (q: ESCHUDSH सवरस ° सव. 
a 2 1! 
qaaa: प्रेत्याभिसम्मवितास्मीति ॥ 
वह सवकम्मा GARINI सवगन्थहे सवरसहे जो 





क 


<<... 


AS ¿ass > 







. इस सबको ढकेहै न वह बोलताहे न आदर करताहे यह 
_ 'मरहृदय भ आस्माहे यह RS मरके में उसे पाऊंगा ॥ 


L—— 
. 


उपनिषस्सार। १६ 


सदेवसोम्येदमघआसीदेकमेवाऽडितीयस्‌ ॥ 
तडक आहुरसदेवदमय् आसीदेकमेचाडिती 
यूं तस्मादसतःसञ्जायेत ॥ १॥ कतस्त खल्लो 
म्यच ॐ स्यादिति होवाच कथमसतःसञ्जाये 
तेति ॥ eds सोस्येदमग्र आसीत्‌ Was 


तीयम्‌ ॥ २॥ 


हे सोम्य|यह आगे सतही था एक ही अद्वितीय ॥ 


उसी को कोई कहते हें यह आगे असत्ही था एकही 


अद्वितीय उसी असत्‌ से सत्‌ निकला ॥ १ ॥ उस ने 
कहा पर हे सोस्य | निइचय एसा बयांकर होसकताहे 
कि असत्‌ से सत्‌ निकले यह आगे सतूही था एक ही 
अद्वितीय ॥ २॥ 
आकाशो वे नाम नामरूपयोनिषेहिता ते 
दन्तरातक्ह्यतद्स्टुत ॐ स त्सा ll | 


N 


.... निइचय आकाश नास हे नाम रूप से परे सो ब्रम oc 


वह अभृत हे वह आत्मा Š ॥ 


onc up UP CE EEETUEL CREE 


ट्ह्दारण्यक 


| - ब्रह्म वा इदमथ आसात्तदात्मानमवावतू ॥ 


थह पहले त्रह्म था वह आत्माही को जानता भया ॥ 
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२० 'उपनिषत्सार । 
NE ब्रह्मास्मीति॥ ` 
EESEL 
` तस्मात्तत्सव्वेसभवत्‌ ॥ 
उस ( जानने ) से वह ( ब्रह्म) सब हुआ ॥ 


| 
- 
| 
| 


v च्टंद्र टार पश्यन Sici: श्रातारछश्षणया 
नमतेभन्तारं मन्वीथा न विज्ञातेविज्ञातारं वि 
जानीयाः ॥ v 

— WIE के दरष्टा का देखता Š न श्रति के श्रोताको | 
सुनता हे न. मात के सन्ता को मनन करताहे न विज्ञान ° 
के ज्ञाता को जानता Š U py | 


m~ 


q: एथिव्यां Agg aAA 
वीन वेद यरय एथिवीशरीर यः एथिवीमन्तरो 
यमयत्यषत आत्मान्तयास्यसमृतः | योऽप्स ति. 
छन्तह्याउन्तरायमापी न विठुयस्यापःशरीरं योऽ | 
पान्तरा यमयत्यषत आत्मान्त्य्यान्यसृतः । योऽ | 
ग्न[तष्ठननग्नरन्तरा यमग्निनेवेद्‌ येस्याग्निदा 
रारयाइग्तिमन्तरों यमयत्येष त आत्मान्तयास्य 
Ve: । याइन्तारक्षे [तछन्नन्तारक्षादन्तरोयमन्त : 

रक्ष न वेद यस्यान्तरिक्षणे शरीर योडन्तरिक्षम | 


| 
| 
j 
I 
i 
i 
! 
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IJARA | २१ 


न्तरोयमयत्येष त आत्मान्तय्पांम्यमतः । योवा 
यातिष्ठन्वायोरन्तरो यंवाय॒नवेद्‌ यस्य qnnm 
र्‌ योवायुमन्तरो यमयत्येषत AHAH 


तः।यादिवितिछन्दिवोऽन्तरो यद्यानवद्यस्यच्या 


शरीरं यो दिवमन्तरोयमयत्येष तआत्मान्तय्यी 
eU: । य आदित्ये तिष्ठन्नांदित्यादन्तरोयमा 
दित्या नवेदयस्यादित्यःशरीरं य आदित्यमन्त 
STRICT त आत्मान्तय्याम्यस्ट्रतः। यो दिक्ष 
तिष्ठान्द्ग्भ्योडन्तरो यंदिशोनविङुयस्यदिशःशा 
रारयादेशोऽन्तरोयमयत्येष त आत्मान्तयोम्य 
स्तः । यश्चन्द्रतारके तिष्ठछंश्चन्द्रतारकादन्त 


x रोयंचन्द्रतारक॑ न dq यस्य चन्द्रतारकण्ंशरी 
| रयशृचन्द्रतारकमन्तरों यमयत्येष त आत्मान्त 


taza: | य आकारे तिष्ठन्नाकाशादन्तरोय 
माकाशो न वेदयस्याकाशः शरीरं य आकाशम 
न्तरा यमयत्येष त आत्मान्तयोम्यम्रतः | यस्त 
मसि तिष्ठछंस्तमसोऽन्तरो ये तमो न वेद यस्यतं 
मः IRR यस्तमोऽन्तरोयमयत्येष त आत्मान्तं 
Hd: । यर्तजासेति्ठछंस्तेजसोऽन्तरोयंते 
जा न वद्‌ यस्य तेजः शारीरं यस्तेजोऽन्तरोयमय 
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Aa आत्मान्त्याम्यम्रतः - t इत्यधिदेवतमथा 


घिभतम॥ यःसव्वेषभतेषतिछन्सवेभ्योभतेभ्योऽ 
न्तरोयछंसव्वाणि भतानि न विढुयेस्य सव्वाणि 
भतानि शरीर यः सव्याणि भतान्यन्तरोयमय 
त्येष त आत्मान्तयोम्यम्ट्तः । इत्यधिभतमथा 
ध्यात्मम॥ यःप्राण तिष्ठन्प्राणाद्न्तरो यं प्राणो त 
वेद्यस्यप्राणः शरीरं यः प्राणमन्तरो यमयत्येष 
q आस्मान्तयाम्यम्ट्रतः। यो वाचि तिष्ठन्वाचोऽ 
न्तरा य वाङ्‌ न वेद यस्य वाक शरीरं यो वाचम 
न्तरो यमयत्येष त आत्मान्तयाम्यम्रतः | यश्चः 
क्षषि तिष्ठछंशश्‍्चक्षषोइन्तरो यं चक्षने qu यस्य 
चक्षुः शारीर यशचक्षरन्तरो यमयत्येष त आत्मा 
न्तयाम्यम्टतः। यःश्रात्रे तिछञ्ड्रोत्रादन्तरो य छ 
श्रोत्रं न वेद्‌ यस्य श्रोत्रछुशरीरं यः श्रोत्रमन्तरो 
यमयत्यषत आत्मान्तयांम्यसतः | यो मनसिं 
॥वछन्मचसाऽन्तरो य॑ मनो न वेद यस्य मनः श 
सर या मनाऽन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्या 
EIE: यस्ख्वाचातेएछर्स्वच ऽन्तरा aaga 
वद यस्य त्वक्‌ शरीरं यस्त्वचमन्तरो यमयत्ये। 

त. आत्मान्तयाम्यऋतः } यो विज्ञाने fuf 





* 
"५७७७७ sisters 
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' रुपरराम॥ 


J| थिवी नहीं जानती जिसका प्रथिवी शरीर जो प्रथित्री 
x | को भीतर होके यम (प्रेरणा ) करता हे सो. आत्मा 
l अन्तर्यामी अशत Š 1 जो जल में रहकर जलसे अन्तर 
{ जिसको जल नहीं जानता जिस का जळ शरीर जो 
| जळ को भीतर होके यम ( प्रेरणा ) करताहे सो आत्मा 
| अन्तयामी असत है m जो आग्नि में रहकर अग्नि से अ 
| RC जिसको अरिन नहीं जानती जिसका अग्नि शरीर 
| जो अग्नि को भीतर होके यस ( प्रेरणा ) करता हे सो 
। आत्मा अन्तर्यामी sa हे । qt -अन्तरिक्ष में रहकर 
अन्तरिक्ष से अन्तर जिस को अन्तरिक्ष नहीं जानता 





उपनिषत्सार । LEE 


ज्ञानादन्तरो य॑ विज्ञानं न वेद्‌ यस्य विज्ञान छं 
शरीरें यो विज्ञानमन्तरोयमयत्येष त आत्मान्त 
याम्यतः । यो रेतसि तिष्ठनेतसोऽन्तरो य छं 
रतो न वेद्‌ यस्य रतः शरीर यो रेतोऽन्तरोयम 


| यत्येष त आत्मान्तयाम्यस्रतोऽदु्ठो दष्णाःश्रतः 
| श्राताऽमतोमन्ताऽविज्ञातो विज्ञाता नान्योऽतो 


ऽस्ति द्रष्टा नान्योऽतोस्ति श्रोता नान्योऽतोस्ति 
मन्ता नान्योऽतोर्ति ATAT त आतमान्तर्या 
म्यम्रतोऽतोऽन्यदात्तं ततो होद्दालक आरुणि 


` जो पृथिवी में रहकर एथित्री से अन्तर जिसको ए 
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जिसका अन्तरिक्ष शुरीर जो अन्तारक्ष को भातर हो 
यस (प्रेरणा) करता हे सो आत्मा अन्तयामा STU 
Š | जो वाय भं रहकर HUI से अन्तर जिस को वायु 
नहीं जानता जिस का वायु शरीर जो वायु को भीतर 
होके यम (प्रेरणा ) करता हे सो आत्मा अन्तयोमी अ” 
सतहे। जो दिव मं रहकर दिव से अन्तर जिसको देव 
नहीं जानता जिल का दिव शुरीर जो दिव को भीतर, 
होके यम ( प्रेरणा ) करताहे सो आत्मा अन्तयों मी अः. 
ga हे। जो आदित्य में रहकर आदित्य स अन्तर जिस | 
को आदित्य नहीं जानता जिस का आदित्य शरीर जो. 
आदित्य को भीतर होके यम ( प्रेरणा ) करता हे सो 
आत्मा अन्तयोमी असत हे। जो दिशाओं में रहकर 
दिशाओं से अन्तर जिस को दिशा नहीं जानती जिस 
का दिशा शारीर जो दिशाओं को भीतर होके यम॑. 
( प्रेरणा) करता हे सा आत्मा श्रन्तयांमी अन्तत हे! 
जो चन्द्र तारों में रहकर चन्द्र तारा. से अन्तर जिस 
` को चन्द्र तारे नहीं जानते जिस कां चन्द्र तारे zu 
जो चन्द्र तारों को भीतर होके यम ( प्रेरणा ) करता. 
है सो आत्मा अन्तयोसी असत Š । जो आकाश में 
रहकर आकाश से अन्तर जिसको आकाश नहीं जान”! 
ता जिसका आकाश शरीर जो आकाश को भीतर होके! 
यम ( प्ररणा.) करता. हे सो आत्मा अन्तर्यामी अश्वतः 
हे। जो तस में रहकर तम से अन्तर जिस को तम नही 


| 
२७४ . उपानिषस्सार । | 
| 
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नता[गसका तस शुरार जो तमको भातरहाक यस 


` 


मरणा ) करता हे सो आत्मा अन्तयोमी असत 
जा तज में रहकर तेज से अन्तर जिसको तेज नहीं 
जानता जिसका तेज शरीर जो तेज को भीतर होके 
यम ( प्रेरणा ) करता हे सो आत्मा अन्तर्यामी अस्त 

। इत आधदेवतमधाधिस्रतं । जो सस्पर्ण भतो में 
| रहकर सम्पूणं अतोसि अन्तर जिसको सम्पर्ण भतनही 
| जानते जसका सम्पूर्ण भूत शरीर जो सम्पर्ण भतोको 
| भीतर होके यम (प्रेरणा) करताहे सो आत्मा अन्तर्यामी 
| अस्त है। इत्यधिश्चतमथाध्यात्मंजोधाण में रहकरप्राण 
; 
| 


| 
| उपनिषस्सार । qu 
| 
| 
| 
x 


> g 


1/ m + 


+ स अन्तर जिसको प्राण नहीं जानता जिसका प्राण श- 
| रीर जो प्राण को भीतर होके यम ( प्रेरणा ) करता है- 
[| सां आत्मा अन्तर्यामी अभत है। जो वाणी में रहकर 
|| वाणी से अन्तर जिसको वाणी नहीं जानती जिसका 
। वाणी शरीर जो वाणी को भीतर होके यम ( प्रेरणा ) 
| करता हे सा आत्मा अन्तयामी असत है। जो नेत्र में 
रहकर नत्र से अन्तर जिस को नेत्र नहीं जानता जिस 
[का नेत्र शरीर जो नेत्र को भीतर होके यम ( प्रेरणा ) 
करता हे सो आत्मा अन्तर्यामी अमूत है। जो कान में 
REE कान सं अन्तर जिसको कान नहीं जानता जिस 
का कान शरीर जो कान को भीतर होके यम ( प्रेरणा ) 
करता हे सो आत्मा अन्तर्यामी अचत हे। जो मन में 
हकर मन सं अन्तर जिसको मन नहीं जानता जिसका 


2 
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28 उपनिषत्सार t | 


तन झरार जो सनकी भीतर हाक यस ( प्रेरणा) क 
रता हे लो आत्मा अन्तय्यांसी अछत हे । जो तवचार 
रहकर त्वचा से अन्तर जिसको सचा नहीं जानती जि 
संका खचा शरीर जो खचा को भीतर होके यम ( प्रे- 
रणा) करता हे सो आत्मा अन्तर्यामी अशत हे । जो x 
विज्ञान में रहकर विज्ञानस अन्तर जिसको विज्ञान नहीं 
जानता जिसका विज्ञान शरीर जो विज्ञान को भीतर 
होके यम ( प्रेरणा ) करता हे सो आत्मा आन्तर्यांमी 
AJA हे । जो रेतस मे रहकर रेतस से अन्तर जिसको 
रेतस नहीं जानता जिस का रेतस शरीर जो रेतस को 
भीतर होके यम (प्रेरणा) करता हे सो आत्मा अन्त" 
-NA AJAR अइ्हे द्रष्टाहे अश्रतहे stare असतरे. 
मन्ता हे अविज्ञात है विज्ञाता हे इससे अन्य कोई द्रा. 
तहीं इससे अन्य कोई श्रोता नहीं इससे अन्य काई. 
मन्ता नहीं इससे अन्य कोई विज्ञाता नहीं सो यही 
आत्मा अन्तयामी अछूत हे इसके सिवाय नाझी Š U |. 
कास्मसक्ुखल्वाकादा आतरच प्रांततचेति। d 
हावाचतछ dest गाग ब्राह्मणा अभिवरर्न्त 
स्थूलमनएवद्दस्वमदीधमलोहितमस्नेहमच्छाय 
Wet Rt गमनो ऽमा 
. भर्थत्रमवागमना _ ऽतजस्कमप्राणममखममाः 
मनन्तरमबाह्यं नतदश्नाति किञ्चन न 3 | 


“ 
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| उपानिषत्सार I २७ | 
तिकश्चनएतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गांश . 
सय्याचंद्रमसाविधृती [qd एतस्य वा अक्ष- 
रस्य प्रशासने गांग द्यावाएथिव्यों बिधत ति- 
छतः । एतस्य वा अक्षरस्थ प्रशासने sU 
निमेषा मुंहत्तो अहोरात्राण्यड्मासा मासा === 
तंवः सवत्सराह्मत विधतास्तष्ठत्यतस्थ चा अः 
क्षरस्य प्रशासने गांग प्राच्योऽन्या नद्यः स्य- 
नदन्त इवतभ्यःपवतभ्यःप्रठाच्याऽन्याया UIS 
दिझामन्बेत्ति | एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने 
` गारिददतो मनष्याः Sar सान्त यजञमान देवा 
et पितरोऽन्वायत्ताः। यो वा एतदक्षरं गाग्य 
विदित्वाऽस्मिल्लोके जहोति यजते तपस्तप्यते 
बहूनि वषे सहखाण्यन्तवदेवास्य तङ्गवति यो 
. चा एतदच्र्गाग्यविदिःवाऽस्माछोकास्ाति सा 
कृपणोऽथयएतदक्षरं गाणि विदित्वाऽस्माल्लोका 
` त्प्रतिस बाह्मणः। तहाएतदक्तर SINUSEUREU 
श्रतछश्रोन्रऽमत मन्त्रऽविज्ञात EUG नान्यद्‌ 
तोऽस्ति द्रष्ट नान्यदतोऽस्ति श्रोतनान्यदतोऽ 
र्ति मन्त नान्यदत्ोऽस्त विज्ञान्रतास्मन्नलल्ब- 
क्षरे गाग्याकाश आतश्च Set sien ॥ 


१ 
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९८ उपनिषरल्तार । 


आकाश किस में ओत ओर प्रोत हे (.अर्थात्‌ क्रिस 
तान चान स [बनाइ )। याज्ञवल्क्य बोले हे गार्नि । ब्रा- 
ह्मण ( ब्रह्मज्ञानी ) लोग उसको अक्षर कहते हं वह न 
स्थलह न अणु हे न इस्त हे न दीर्घ हे न लोहितहे न 
उसमें तेल हे न छाया Š न तम है न वायु हेन आ 
कारा हे असंग है अरस Š अगन्ध हे अचक्ष हे अश्रोत्रहे 
अवाक्‌ ह अमन इं अतेजस्क हे अप्राण हे असख है न 
Ig ह्यह न भीतर हे न घाहरहे न वह कळ खाता x 
à न उसे कोई खाता हे । इस अक्षर के प्रशासन से हे |, 
IRE | सयं आर. चन्द्रमा "ES स्थत हं इस अक्षर | 
रि AMAT सं ह गांग | सग ओर एथित्री धरी हुईं .. ` 
थत है इस अक्षर के प्रशासन से हे गार्गि! निमेष स- “° 
P दिन रात्रि पक्ष मास ऋत वष ये सब घरे हु | i 
i यत ह इस अक्षर के प्रशासन am! ul Nq- 
a म आर भी दिशाओं मे Radi से नादिया a 
z शस अक्षर के प्रशासन से हे गार्नि। देने वाले 
d शसा पाते Š यजमान के देवता दर्शी (होम) | 
नतर इसी के प्रशासन से वशवर्ती हैं। इस अत्र 
i वना जाने हे. गार्गि! जो इस सत्तार मे होम क- | 
= तता है बहुत सहस्रो व तप करता हे 
बिना ) नाश युक्तही होता है इस sud |_ 
जान हे गागि | जो रस ससारसे जाताहे सो कप कुप है 
६ इस अक्षर को जानके हेगार! ज्ञो इन. टपणे lQ 
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T š : 
! ताहे सो “ह्मण ह । यह अक्षर हे गार्गि! अदष्टहे suis 
अश्नुतहे श्रोताहे अमतहे मन्ताहे अविज्ञात हे विज्ञाता 

ig सक सिवाय कोई द्रष्टा नहीं इसके सिवाय कोई 

श्रोता नहीं इस के सिवाय कोई मन्ता नही इसके लि- 
वाय काइ AMN नहीं इसी अक्षर में हे गामि । आड 

वा साता ड्र गाग] आ 

। ओत ओर प्रोत है ॥ s wd 

न N Ë 

( तान्‌ gq: इलोकेः पप्रच्छ ) यथा gd 


aW एक 
: q A f | ; 
पानेषस्सार । २६ 


[ 
| 





> 
pic- 


वनस्पतिस्तथैव पुरुषोऽमृषा । तस्य लोमानि 
x पर्णानि त्वगस्योत्पाटिकावहिः ॥ त्वच एवास्य 
| रुधिर प्रस्यन्दित्वच उत्पटः । तस्मात्तदातणा 
SR रसो छत्नादिवाहतात्‌ ॥ मा छंसान्यस्यश 
। कराणि किनाट छंस्नावतत्स्थिरं | अर्थीन्यंतर 
| तोदारूणि मज्जा मज्जोपमा कता ॥ Tui 
क्णो पातमलान्चवतरःपुनः I मत्त्यःस्विंसरत्यना 
कणः करमांमुलात्प्ररोइति ॥ रेतस इति मावो . 
'चत जीवतस्तत्मजायते। धानारुह इव Š gay 
ऽञ्जसा अत्य सम्भवः॥ यत्समूलमाटहेयर्ठचे ` 
न पुनराभवेत्‌ । मर्त्यः RARAGA कणः क 
^ मान्मुळात्प्ररोहति ॥ जात एव न जायते को 


A ^, Me 


Iv जनयेत्युन: । विज्ञानमानन्दं ब्रह्म राति 
! तुः परायणं t तिष्ठमानस्य तद्विद्‌ इति ॥ ` 
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3o  उपनिषत्तार । 


( याज्ञवल्क्य ने पछा) जसा वनस्पात दक्ष सब 
वेसाही प्रुष इसके लोम उसके पत्त बाहर का HI 
वेसीही उसकी भी छाल त्वचाही से पुरुष का रुधिर 
बहता हे छालही से वृक्ष का (रस) गोंद मार हुये पुरुष 
'से रुधिरं टपकता हे कटेहुय वृक्ष से रस पुरुषक्र  मांसहे 
वृक्षके टुकड़े gam स्थिर काष्ठमें लगी इइ जेस छाल 
वैलेही परुष फे स्नाव परुष के हड्डी वृक्ष क काघ पुरुष 
ओर इक्षकी:मञ्जाही से उपसा की गयीं जो वृक्ष कट 
वह जड़ से (फेर नवीन उत्पन्न होताहे ser का काट 
सरा पुरुष किस जड़ स उत्पन्न होता है रेतस से uu 
मत कहो वह तो जीते पुरुष के होता हे uu बीज i 
आर साक्षात्‌ (करम ) से भी उत्पन्न होता हे ज़ड़ 
सेत वृक्ष को खोद डालने से फिर उत्पन्न नहीं होता 
सत्यु का काटा सरा परुष किस जड़ से उत्पन्न होता 
जना हुआ नहीं जनाजाता फिर कोन इसे जने ध. 






देने वाले ओर तिएमान ( ब्रह्मवेत्ता ) का 
` विज्ञान आनद ब्रह्म तिल को जान ॥ | 


JANR ऽपता मवाते माताऽमाताठाव 
अलोका दवा अदवा चदा अवेदाः | अत्र 
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उपनिषत्सार । ३९ 
पेनतीणोंहि तदासवाञ्छाकातहद्यस्य भवति ॥ 
यहाँ Cana अवस्था में ) [पेता आंपता होता हे 
माता अमाता लोक अलोक देवता अदेवता वेद अवेंद 
स्तेन अस्तन श्रणहा SUED चाण्डाल चाण्डाल 
पोर्क. अपोर्कस श्रमण SARN तापस अतापस 
होता हे पुण्य ओर पापस लिप्त नहीं होता उसअवस्था 
में हृदय के शोंकों से छूट जाता ६ ॥ 
qaqa पश्यंति-पड्यन्‌ह्यतन्न पश्यातं। नाहे. 
द्रछरछविपरिलोपो विद्यते ऽविना।इास्वात्‌ नत 


ताहतायमास्त तता 5न्वाछमक्क यत्पश्यत्‌।-य 


` इतन्न जिघ्रत जप्रन्वतन्न जप्नात नाहि I 


तेविपरिलोपो विद्यते ऽविनाशित्वान्नत algat 
qara ततो saah यग्जिप्रेंत | "ed 
रसयते रसयन्वे तन्न रसयते नहि रसयित रस्‌ 
यतेविपारिलोपो विद्यते ऽविनाशित्वान्नत तह 
तीयमस्ति ततो sealed यद्रसयेत्‌ । यहतन्न 
बदति वदन्वे तन्न बदति नहि वक्तुवक्तेविपारे 
लोपोविद्यते ऽबिनाशित्वान्नत तंहितीयमस्ति 
ततो ऽन्यद्विभक्तं deed । ade श्रणोत्ति श्व 
qasa तन्न शृणोति नहि श्रोतःश्चतविपरिलापो 
ग्यते ऽविनाशित्वान्नत तद्वितीयमस्ति ततो 


~ 
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३२ उपनिषरसार । 


SASAR यच्छुणयात्‌ । AZAA मनते मन्वा 

नो वे तन्न gd नहि मन्त॒मतेविपरिलोपो बि | 
यते ऽविना।शत्ान्नत तहितीयमस्ति ततो अं 
न्यहिभक्त यन्मन्वीत । यह्देतन्न रएशति रुए | 
ard तन्न स्टशातिनहिस्प्रष्ठः स्णशेर्विपरिलोपो 
विद्यते ऽविनाशित्वान्नतु तहितायमस्ति ततो 
sasaa "ISI | यद्वेतन्न विजानाति वि 
जानन्वंतन्न वेजानाति नहि विज्ञातर्थिज्ञात्तेविंप 
Raqi 1व्यतेऽविनाशित्वान्नत तद्वितीयमस्ति. 
तताऽन्यदिभक्कं यद्विजानीयात्‌ ॥ q# वाऽन्यः “ 
[द्वास्यात्तत्रान्या ऽन्यत्पञ्येद्न्यो उन्यज्जिप्रे 
दन्य ऽन्यद्रसयद्न्यो 5न्यहदेदन्यो seqezur 
य्रादन्योऽन्यन्मन्बीतान्यो उन्‍्यत्एशेदन्यो ऽन्य 

इिजानीयात्‌ ॥ सलिलएकोद्रष्टा 5देतोमवत्येष | 
RAR: ससाडिति हेनमनुशशासयाज्ञवल्क्य. | 
SIRA परमागातरषास्य परमा सम्पदेषोऽस्य 
परमालांक एषो ऽस्य परमआनन्द एतस्येवा 
""दस्यान्यानि भूतानि मात्रामपजीवन्ति ॥ 


CES अवस्था में ) जो द्वेत ( दूसरे ) को नहीं दे- 


खाता द्रष्टा की हृष्टिका लोप नहीं होता क्योंकि अवि 
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उपनिषत्सार । E D 


. नाशी हे वह द्वितीय नहीं हे उससे दूसरा पृथक भत 
नहीं हे जिसको देखे । जो दूसरे को नहीं सूघता घाता 
के घाण का लोप नहीं होता क्योंकि अविनाशी हे वह 
द्वितीय नहीं हे उससे दूसरा एथक्‌ भत नहीं हे जिसको 
सूंघे। जो दूसरे को स्वाद नहीं लता स्वादलेनेवाले के 
स्वाद का लोप नहीं होता क्योंकि अविनाशी हे बहः 
द्वितीय नहींहे उससे दूसरा पृथक भत नहीं हे जिसको 
स्वादले । जो दूसरे को नहीं कहता कहनेवाले के 
कहने का लोप नहीं होता क्योंकि अविनाशी है वह 
द्वितीय नहीं है. उससे दूसरा एथक्‌ भूत नहीं हे जिसको 
^ कहे। जो दूसरे को नहीं सुनता श्रोता के श्रवण का 
रोप नहींहोता क्योंकि अविनाशी है वह द्वितीय नहीं हे. 
उससे दूसरा एथक्‌ भत नहीं हे जिसको सुने । जो दृ- 
सरे को नहीं मनन करता मन्ता के मनन का. लोप. 
: नहीं होता क्योंकि अविनाशी हे. वह द्वितीय नहीं हे 
. उससे दूसरा एथक भत नहीं है जिसको मननकरे। जो 
दूसरे को नहीं स्पशं करता स्पर करनेवाले के स्पश्‌ 
का लोप नहीं होता क्योंकि अविनाशी हे वह द्वितीय _ 
नहीं हे उससे दूसरा एथक्‌ भूत नहीं हे जिसको स्प 
करे । जो दूसरे को नहीं जानता ज्ञाताके ज्ञानका लोप. 
नहीं होता क्योंकि अविनाशी हे वह द्वितीय नहीं है उस 
से दूसरा एथक भूत नहीं है जिसको जाने । जहां अन्य 
. gd ( HU) होय वहां अन्य अन्य को देख अन्य अन्य 
| ' Y ue 
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क्श | उपनिषत्सार । 


को SS seq अन्य को स्वाद ले अन्य अन्यः को कहे 
` अन्य अन्य को सते. अन्य अन्य को सननकरे अन्य 
अन्य को स्पश करे अन्य अन्य को जाने | सलिल 
( जैसा ) एक द्रष्टा अद्वेत होता हे याज्ञवल्क्य ने कहा. 
हे सम्राड ! । यही ब्रह्मलोक हे यही इसकी परमगाति है 
यही इसकी परभ सम्पत्‌ Š यही इसका YO लॉक 
है यही इसका परम आनन्द हे इसी आनन्दका कलाः 
मात्र अन्य भत उपजीवनं करते हे N 


स यन्रंष चाक्षुषः पुरुषः पराङ्पय्यांवत्तते 
तथारूपज्ञो भवति | एकी, भवति न पट्यतीत्या 
हुरे की भवेति न जिघ्रतीत्याहुरेकी भवति न रस. 
यंतइत्याहुरको भवति न चद्तीत्याहुरेकी भवति 
न 'उणतीत्याहुरकी भवति न मनुत इत्याहुरेकी 
मवात न स्ट्रशतीत्याहुरेकीभवति न विजानाती 


व्याहुर्तस्य g तस्य हदयस्याथं प्रद्योतते dd 
प्रययोततेनष आत्मा निष्क्रामति ॥ | 


o asdf == = — 2.4: . c E OA 0 . Q... a... p... ......................- a 
wa 
` 









m दख हज रक हात Tate नहीं स्वाद लेता हे is 
हाता ह नहा कहता हे जब एक होता है नहीं सनतादे 
जब एक होता है नहीं मनन करता हे जब एक होता! 






^ 
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उपनिषत्सार । ४४ 
s 
ह नहा स्पश करता हे जब एक होता हे नहीं जानता 
है एसा कहते हं उसके हृदय का अथ उस एकी भाव 
से प्रयोतन करता है उस प्रद्योतन से यह आत्मा निः 


कल जाता है॥ .. 

— स बा अयमात्मा ब्रह्म विज्ञानमयो मंनोमय 
| प्राणमयश्चक्षुमयः श्रोत्रमयः एथिवीमयं आपो - 
| मयो वायुमय आकाशमयर्तेजोसयोऽतेजोमय 
काममयोऽकाममयः कोधमयोऽक्रोधमयो धम्म 
'मयोऽधम्मंमयः सव्वसयस्तद्यदेतदिद्म्मयोऽदो ` 
| सय इति यथाकारी यथाचारी तथा भवति 
साधकारी साधभंवातिं पापकारी पापो. भबति 
पण्यः पण्येन कम्मणा भवति पापः पापेन ॥ 


वह या यह आत्मा ब्रह्म विज्ञानसय मनोमय प्राणसय 
` चक्ष॑सय श्रोत्रमय एथिवीसय जलमय वायुमय आकाराः 
मय ARAT अतेजमय काममय अकामसय क्रोधसय . 
अक्रोधमय FART अधस्मेमय सव्वमय प्रत्यक्षमय 
अप्रत्यक्षमय जो जिसके करने का ओर आचरण का 
शील हे उस में वेसाही हो जाता है पुण्य करने से पु- 
| ज्यात्मा पाप करने से पापी होता हे पण्य कम्स स पुण्य 
| प्राप से पाप होता हे ॥ BSF | 

x cared प्रमच्यन्तेकामायेडस्य इृदिश्रिताः t 


*2 
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३६ ITANRAN । 
AAHAS भवत्यत्र  ब्रह्मसमइनतं इति॥ 
' जब इसके इदय स सब काम.( इच्छा ) छट जाते 
हें यह संनष्य यहाँही असत होकर ब्रह्मको पाजाता हे ॥ 
तद्यथाहि निर्वयनी वल्मीके खता प्रत्यस्ता 
शयातेव मंवेद छ शरीर छं शते अथायमशारीरो 
Sza: प्राणो ब्रह्मव तेज एंव ॥ I: 
जसे सांप की केचली जदा होके वांबी में मरी पड़ी 
. सोती हे वेसेही यह शरीर सोता है यह अशरीर sm 
प्राण ब्रह्मही हे तेजही हे॥ ` 
अथह याज्ञवल्क्यस्य SNA बभवतमेत्र 
या च कात्यायनो च तयोहु भेत्रेयी ब्रह्मवादिनी 
बभूव खी प्रज्ञेव तहि कात्यायन्यथह याज्ञबल्कयो 
ऽन्यट्टत्तमुपाकारष्यन्‌। मेन्रेयीति होवाच याज्ञ! 
वल्क्यः प्रत्नाजष्यन्वा अर5हूमस्मात्स्थानादस्म 
` हन्ततेऽनयाकात्यायन्यान्तं करवाणीति | साहो 
थाच मंत्रया यज्ञम इयं भगोः सर्वा एथिदी वित्त 
नपूणस्यास्स्यान्न्वह्‌ तेनामता55होनेतिनेतिही 
शच याज्ञवल्कयो यथेबोपकरणवतां जीवितं di 
un छं स्यादसरतत्वस्थ तु नाशास्ति 
"त सा होवाच मेत्रेयीयेनाहं नासतास्यां| 
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उपनिषत्लार । ३.७ 
किमई तेन कृय्यों यदेव भगवान्वेत्थ तदेव मे 


tadial स होवाच याज्ञवल्क्यः प्रिया वे ख 


लनो भवती सती प्रियमट्घदन्ततहि भवत्येत 
दयाख्यास्यासेतेव्याचक्षाणस्य तमे निदिध्यास 
स्वेति । सहोवाच न वा अर पत्युः कामाय पाते 

धियो भवत्यात्मनस्त कामाय पतिःप्रियो भवति 
न वा अरे जायाये कामाय जाया प्रिया भवत्या 
त्मनस्त कामाय जाया प्रिया भचति न वा अरे 
पुत्राणां कामाय पुत्राः . प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु 
कामाय पत्राः प्रिया भवन्ति न वा अरे वित्तस्य 
कासाय वित्तं प्रियम्भवत्यात्मनस्त कामाय चि 


sd प्रियं भवाति न वा अरे पशूनां कामाय पः 


शवः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पशव 
प्रियामवान्ति न वा अरे ब्रह्मणः कामाय ब्रह्म 
प्रियं भवत्यात्मनस्त कामाय ब्रह्म प्रियं भवति 


ने वा अरे क्षत्रस्य कामाय चत्र प्रियं भवत्यात्म 
नस्तु कामाय चन्रं प्रियं भवति न वा अरे लो 
कानां कामाय लोकाःप्रिया भवन्त्यात्मनस्तु का 
| माय लोकाः प्रिया भवन्ति न वा अर देवाना 
|. ama देवाः. श्रिया भवन्त्य 


Hated कामाय 
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देवाः प्रिया भवान्त न वा अरे वदाना- कामाय 
वेदाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय deia 
भवन्ति नं वा अरे भूतानां कामाय भूतान 9T 
याण भवन्त्यात्मनस्तु कामाय भूतानि प्रयाण 
भवन्ति न चा अरं सवस्य: कामाय ded {प्रिय 
भवत्यात्मनस्तु. कामाय सव प्रयः भवातञात्पा 
वा अरे द्रए्ण्यः श्रोतव्या मरतच्या [eria eame 
तन्या मन्नय्यात्मनत खल्वरे इष्ट श्रुत मते वज्ञात 
इद छ सवावादत। ब्रह्मतपरादाच्योऽन्यत्रात्सनो 
ब्र वेद क्षत्र त परादादयाऽन्यत्रात्मनः web बेद y 
 'लाकार्त पराढुयाऽन्यत्रात्मनो लोकान्वेद देवा 
स्त 'पराडुयाऽन्यन्ात्मना दवान्वेद्‌ः वेदास्त प 
र इयऽन्यत्रात्मन वेदान्वेद भृतानि तं पराह | x 
ASAAN शृतानि वेद्‌ सब ते परादाद्योड 


न्य " 







NE it d = ब्बिक्नुयाद्प्रहणाय  दुन्दुभेस्तु | 


COS RURISIIFIGT न बाहयाज्ब्दाउ | 
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कून॒यादूग्रहणाय शंखस्य. d su शंखध्म 
स्य वा शब्दों गहीतः। स यथा वीणाये वाद्यमा 
नाये न बाह्याउ्छब्दाज्छकूनयादग्रहणाय वीणा 
dg sew ANNA वा शब्दो शहीतः।- 
सयथाद्रेधारनरभ्याहितस्य पथरधमा- विनिश्चः 
ved वा अरेऽस्य महतो aer निश्वसिंत 
मेतद्यहग्वेदो यजवदः सामवेदोऽथवीगिरस इ 
तिहासः पराणं विद्या उपनिषदः इलोकाः स॒त्रा 
ण्यनंव्याख्यानानि व्याख्यानानी् 9 हुत॑माञिः 


` तं पायितमयञ्चच लोकः परश्चः लोकः सर्व्वांणि. 


च भतान्यस्थेवेतानि सव्वोणि निइवसितानि। 
सयथासव्वा सामपा छं समद्र एकायनमेवछं सवे: 


षा छंस्पर्शानां त्वगेकायनमेव छं सर्वेषा छं रसा 





_ नां जिह्ककायनमेचछंसबषां गन्धानां नासिक का 


यनमवछ सवषा छ equ चश्षरकायनसंब छ. 


| सब्वेषा छं शब्दाना छं श्रोत्रमेकायनमेवखंसव्ये 
| षाँ छं संकरपानां मन एकायनमव छं सव्वांसा 
| Wa छं हृदयमेकायनमंव छ सव्वषा कम्मे 
| Wr 
| पस्थ एकायनमेव छं संव्वेषां qatqi पायु 





हस्तावेकायनंमेव छं सव्वेषामानन्दानामु 
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' ऐेकायनमेवछंसव्वेषामध्वनांपादावेकायनमेव छ 
` सव्वेषां वेदाना छं वागेकायन । स यथा संधव 
घनो :ऽनन्तरोऽबाह्मः कृत्स्नोरसघन VAA वा 
अरेऽयमात्मा ऽ नन्तरो ऽबाह्मः कृत्स्नःप्रज्ञान 
घन एवतेभ्यो भतेभ्यः सम॒त्थाय died 


«uie न प्रत्य सञ्ज्ञाऽस्तीत्यर ब्रवीमीति हो 


वाच याज्ञवल्क्यः । सा होवाच मेत्रेय्यत्रेवमा 
भगवान्मोहान्तमापीपिपन्न वा अहमिमं विजा 


नामीति स होवाच न वा अरे ऽहं मोहं ब्रत्रीम्य 


विनाशी वा अरेऽयमात्माऽनच्डित्तिधस्मा । 
यत्र हे इतामच भवति तदितर इतरं प्यति 
तदितर इतरं जिघ्रति तदितर इतर छं रसयते 
तांदेतर इतरमाभवदति तदितर इतर छ श्रणो 
[q ताद्तर इतर मनुते तदितर इतरछंस्पशति 
तदितर इतरं विजानाति यत्रत्वस्य noir 
वामूत्तत्केन कमभिवदेत्तत्केन छं श्वणयात्तत्केन 
कम त्केनक छं स्पशोत्तत्केन क॑ विजानी 






यायनंद छे qeq विजानाति ते केन विजानीया 
s i 1 नत्यात्माऽणह्यो नहि garasa 
M हि शीर्य्यते 5संगो नहि सञ्यते ऽसितो A 
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उपनिषत्पार । ३१ 


व्यथते न रिष्यति विज्ञातारमरे केन विजानी 
` यादित्युक्का नुशासनासे मेत्रेय्येतावंद्रेखल्वम् 
तत्वमितिहोक्तूवा याजञवल्क्यो विजहार॥ 
याज्ञवर्क्यक्रे दो स्री थी सेत्रेयी और कात्यायनी सै- 
uir ब्रह्मवादिनी थी कात्यायनी स्त्रिया कीसी बुद्धि 
रखती थी याज्ञवल्बय ( एहस्थाश्रम से दसरे MAR 
( परिन्राजक ) में चळनेको हुए बोले हे सेत्रेयी! में इस 
` जगह से परित्रजन करूंगा तू चाहे तो तेरा कात्यायनी 
से विभाग करदूं वह सेत्रेयी बोली हे स्वामी! यह एथ्वी 
धनसे पर्ण होगी तो में क्या अमृता हो जाऊंगी याज- 
चर्क्य बोले कि नहीं जेसा धनियों का जीवन होता है 
वेसाही तेरा भी होगा धनसे अश्नतत्व की आशा नहीं 
हे । भेत्रयी बोली जिससे में agat न gt उसे में क्या 
करूंगी स्वामी जो आप जानते हैं सोही मुझको कहिये 
वह याज्ञवल्क्य बोले निश्चय कर हमको प्रिया होती 
हुई तू अब प्रीति को बढ़ाती है तेरेलिये कहता g भरे 
कहने में मनलगा। वह बोले अरी पतिक कामक [ये 


/ 


पति प्रिय नहीं होता अपने कासक ल्यि पति प्रिर 
होता हे अरी खी के कामके लिये खरी प्रिय नहीं ह 
` अपने काम के लिये खरी प्रिय होती हे अरी पुत्रों के 
काम के लिये पन्न प्रिय नहीं होते अपने काम क Hu 
wap होते हैं अरी धन के काम के लिये धन प्रिय 
पुत्र प्रिय होते हैं अर xi के काम के La 


ab à 


2 
2 


/ 
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NR 0^ 


नेही होता अपने कामके लिये घन शिय होता हे अरी 
पशुओं के कामके लिये पराभिय नहीं होते अपने कास 
के लिये प्रिय होते हे अरी ब्रह्म के कास के लिये ब्रह्म x 
प्रिय नही होता अपने काम के लिये प्रिय होताहे अरी 
"कत्र के काम के लिये क्षत्र प्रिय नहीं होता अपने काम 
के लिये त्रिय होता हे अरी लोको के काम के लिये 
लोक प्रिय नही होते अपने काम के लिये (n हो 
अरी देवताओं के काम के लिये देवता निय नहीं 
अपने:काम के लिये प्रिय होतहे अरी वेदों के का 
लिये वेद प्रिय नहा होते अपने काम के लिये प्रिय 
हात ह अरा ( पञ्चमहा ) भता के कास के. लिये (प- | | 
उचमहा ) भूत प्रिय नहीं होते अपने कास के लिये | 
प्रिय होते हैं अरी सब के काम के लिये सब प्रिय नहीं | 
होते अपने काम के लिये प्रिय होते हैं अरी आत्मा द्र: | 
ESU श्रोतव्य सन्तव्य निदिध्यालितठय है अरी भेत्रेयां | 5 
"ST करक आत्मा के देखने सनने मानने और | 
1 त्रह जानने से यह सब जाना जाता हे 058 | 
जात उसका तिरस्कार कर देती है जो आत्मा से z: | 
पर म ब्रह्म जानता हे क्षत्र जाति उसको तिरस्क्रार | 
à र दती है जो आत्मा स दसर से क्षत्र जानता हे लोक | x 
लोक सशर कर देते हैं जो आत्मा से दूसरे में | 
कल, mi 1 हे देवता उसको तिरस्कार कर देते हैं | 


से दूसरे भें देवता जानता हे qq उसको 
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तिरस्कार करदेते हें जो आत्मा से दूसरे में वेद जा- 
नता हे ( पञ्चमहा) भत उसको तिरस्कार कर देते 
x Š जो आत्मा से दूसरे में ( पञ्चमहा ) भत जानता हे 
x सब उस्को तिरस्कार कर देते हैं जो आत्मा से दूसरे 
. में सब जानता हे यह बरह्म यह क्षन्न ये लोक ये देवता 
ये वेद ये सब (पञ्चमहा ) भूत थह सब यही आत्म 
हें। वह जैसे बजायी जाती दुंदुभी के बाहरके शव्दको 
ग्रहण न कर सकिये पर दुंदुभो के अहण करने से ब- 
जायी जाती हुदुभी का शब्द शहीत होजाता हे । वह 
जैसे SRI ज्ञाते शंख के बाहर के शब्द को अहण न 
कर सकिये पर शंख के ग्रहण करने से बजाये जात शंख 
का शब्द शहीत हो जाताहै । वह जेसे बजायी जाती 
बीन के बाहर के शब्द को अहण न कर सकिये पर बी- 
ने के अहण करने से घज्मायी जाती बीन का शब्द 
| गृहीत हो जाता हे। वह जैसे गीली लकड़ी के सयोग से 

. अग्नि में से gab निकलता है वेसेही अरी इस बड़े 
भंत का निइवसिंत है यह ऋगवेद यजुर्वेद सामवेद अ- 


A 


थर्वण वेद इतिहास पुराण विद्या उपनिषद्‌ श्लोक सूत्र 
अनुव्याख्या व्याख्या इष्ट ( यज्ञ ) हुत ( होम ) खाया ` 
हुवा पाया हुवा यह लोक परलोक सब WW इसी का 
यह सब निइवसित हे । वह जेस सब जला का GER 
एकायन (अयन--ठिकाना ) हे सब स्पशो का त्वचा 
| — एकायन है सब रसा का जिह्वा एकायन है सब गन्धो का 
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नासिका एकायन हे सब रुपों का चक्षु एकायनहे सब 
शब्दों का कान एकायन हे सब HR का मत एका- 
यन हे सब विद्याओं का हृदय एकायन है सब कामों | 
का हाथ एकायन हे सब आनन्दों का उपस्थ एकायन | 
है सब विसर्गो का पायु एकायन हे सब.पर्थो का पेर 
एकायन हे सब वेदों का वाकू एकायन Š | वह जैसे 
सेन्धव घन भीतर ओर बाहर सएणे रस का समृह Š 
अरी ऐसेही यह आत्मा भीतर ओर बाहर प्रज्ञान घनही 
है इन भ्रतों से उठ कर उन्हीं के पीछे होकर नाश 
को प्राप्त होता हे नाश होने पर संज्ञा नहीं रहती अरी ' 
से कहता हूं यह याज्ञवल्क्य ने कहा। वह मैत्रेयी बोली | 
ë E भगवन्‌ | यहाँ आपने मुकको मोह के मध्य में गिरा x 
द्या मेरी समझ में यह नहीं आता वह बोले अरी में । 
मोहकी बात नहीं कहताहँ अरी यह आत्मा अविनाशी 
हे ओर अनुच्छितिधर्म्मा है (जिसका कभी उच्छेदनहीं) | 
जहां देत सा होता हे वहां एक दूसरे को देखता है वहाँ | 
एक दूसरे को सुघता है वहां एक दूसरे का रस लेता हे | 
वहां एक दुसरे का अभिवादन करता हे वहां एक दूसरे | 
` ऋ सुनता हे वहाँ एक दूसरे का मनन करता हे वहां | 

केसेगातव S कि, गतव किस सें किसको | 
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किससे किसको सनेगा तब किससे किसका मनन क 
. रेगा तब किससे किसे छूएगा तब किससे किसेजा- | 
नेगा जिससे यह सम्पण जाना जाता हे उसको किससे 
जानिये वह आत्मा यह नहीं यह नहीं अगृहयहे ग्रहण 
नहीं होता अशीय हे शीय नहीं होता ( नहीं टटता ) 
असगहे साथ नहीं किया जाता असित (अबद्ध) हे दुःखी 
नहीं होता नष्ट नहीं होता अरी विज्ञाता को किससे जा: 
' निय यह तुझे सब शिक्षा देदी अरी सेत्रयी इतनाहा 
| ende हे यह कहके याज्ञवल्क्य परित्राता को धा- 
रण करते भये ॥ 


कापातांक ब्राह्मणापानपत्‌ ॥ 

ऋतरस्म्यार्तेवोऽस्म्याकाशाद्योनेः सम्भृतो 
भायेरेतः संवत्सरस्य तेजो भतस्य भृतस्यात्मा 
| भतस्य सतस्य त्वमात्मासि यस्त्वमसि सो5हम 
£ स्मि तमाहकोऽहमर्मीति सत्यमिति sata किं 
o तद्यत्सत्यमिति यदन्यद्देवेभ्यशच प्राणभ्यशच 
` तत्सदथ यहेवाइच प्राणाश्च तत्त्यं तदेतया वा 
| चामिव्याह्ियते सत्यमित्येताबदिदं qaqaqa 
^ मसीत्येवेनं तदाह॥ - 
| में चातु हूँ में वह हूँ जो ऋतु में हे में आकाशयानि 
| से हुवा हूँ स्वयं प्रकाश तह संवत्सर का वीय ag: 
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Q उपनिषत्सार 1 


A 


विध प्राणियों का तेज प्राणी और SISIMIUT का और 
` पच स्ततो काआंत्मा त आत्मा हेजो तहे सोही में 
हे उससे कहता हे से कोन हे तू सत्य हे एसा कहे वह 
सत्य क्या हे इन्द्रिया से ओर प्राणों से जो अन्यद सो 
सत्‌ है इन्द्रियां और प्राण त्य अथात्‌ वह हे इस वाशी 
से सत्य कहा जाताहे जो कुछ कि यह सष हे यह सब 
तं हे ऐसा वह उसको कहता हे ॥ | | 


मत्री उपनिषत्‌ ॥ 


भगचन्नरिथचमस्नायमञ्जमांसशक्ररोणित x 
श३्प्माश्चदाषिका।वणणत्रापत्तकफमघात दुगन्धं 
तिःसारेऽस्मिञ्छरीरे किकामोपंमोगे; ॥ 


हे भगवन्‌ | इल अस्थि चमे स्नायु मजा माँस शक्र | x 
शाणत ST अश्वदूषिका ( आंख का सेळ ) विट — 


W पित्त कफ के संघात दुर्गन्धि निःसार शरीर ud 
भागों को क्या चाह हो ॥ x 


` अथ यत्न हताभत विज्ञान तत्रहि शणोति | 


. त्मा जानातात यत्राहती भरत विज्ञानं कार्यकारण { 


काते DPF | 
xe वाच्य ERI "u MPF D SE ERES ee: E र 
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उपानिषत्सार I QU 


जहां विज्ञान देती होता हे वहां. वह सनता हे दे- 
खता हे सुघता हे रस लेता.हे छता सी हे आत्मा सब 
| जानता हे जहा विज्ञान अद्वेती होता हे वहाँ कारय काः 
` रण कम से निर्शेक्त हे निवचन हे ANTA हे निरुपा- 
i वह कया हे अवाच्य है ॥ ° 
॥ s वहूनेश्‍₹च यहत्‌ खल विस्फुलिगाः स॒यान्मयू 
खाइच qq तस्य । प्राणादयो वेपनरवतस्मा 


दभ्यचरन्तीह यथाकरमेण ॥ ` 
अग्नि की जेते चिनगारियां ओर eng की जेसे कि- 


| ० रणें वेसेही प्राणादि यथाक्रम फेरफेर उसले निकलतेहें॥ 
| ब्रह्मणो वावेतत्तेजः परस्य/म्तस्याशरारस्य 
| यच्छरीरस्योष्ण्यमर्थतत्‌ घृतम्‌॥ . : ` 
|. श्रीर का ओषणय अधृत अशरीरः परब्रह्म का तेज 
५ हैयह उसका घी है॥ | 

s -- यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञातानि मनसा सह। 
| बुद्धिश्च न HRS तामाहुः RAFIT ॥ 

Po जब पांचा sex मत क॑ साथ रह आर बुद 
f चेष्टा करे उसीको परम गति कहते हैं ॥ 

| यथा निरिन्धनो agit: स्वयानाउपशास्यता 
| तथा ठृत्तिक्षयाच्चितं स्वयांना उपशाम्यत॥ <q 
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७८ उपानपत्तार I 


योना उपशान्तस्य मनसः सत्यकासतः-। इन्द्र | | 
यार्थ विमढस्यानताः कमवशानुगाः ॥ चित्तसेव | 
हि संसार तरप्रयत्नेनशोधयेत्‌। यचित्तस्तन्मयो † 

बति गह्ममेतत्‌ सनातनं ॥ चित्तस्य हि प्रसा | 
- देन हन्त कम शुभाशुम । प्रसन्नात्मात्मांनारुथ | ; 
त्वा सुखमव्ययमरनुते ॥ समासक्क यथा चित्त. | 


तावषय गांचर । यद्यव ब्रह्माण स्यात्तत्‌ 


को न मुच्येत बन्धनात्‌ ॥ मनो हि दिविधंप्रोक्त 





शद्ञ्चाशुदमच च.) SISPZ कास सम्पकातू | 


' शुद्ध काम वची अत ॥ लयबिक्षपराहत मनः कृ | 
त्वासुनिचलं । यदांयात्यमनीभावंतदाततूपरमं 


पद्‌॥ तावन्मनो निरोद्धव्यं हृदियावत च्षयंगतं । 
एतञ्ज्ञान च मोक्षञ्च शेषान्ये ग्रंथविस्तराः ॥ 





समाधिनिद्धातमलस्यचतसो नचेशितस्यात्मानं | 
Td सुख भवत्‌ । नशक्यते quad गिरा तदा | 
! n तदन्तःकरणन गह्यत N अपामापोऽग्नि | 
रना वा व्योम्निव्योमनरक्षयेत्‌ । एवमन्तर्गतं | 









— यस्यमनः स परि 








j PIS rst 
` . d 
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i. मुच्यते॥ मन एव मनुष्याणां | 
Er Mdh बन्धमोक्षयोः । बन्धाय विषयासंगि मो |. 








उपनिषस्सार। . -३६ 











' जैसे निरिन्धन वहूनि अपनी योनि में उपशम को 
1 | प्रास होती हे वेसे ही बृत्ति के. क्षय से चित्त अपनी 
| | योनि में. उपशम पाता हे ॥ इन्द्रियार्थ से मूढ़ हुये सन 
| की कमे वश अनुगामी कठी प्रबृत्तियां सत्य काम से 
| अपनी योनि में उपशम पाने पर नहीं रहती । चित्त 
/ ही संसार हे qe करके उसे शोधे। जो चिन्तन करता 
| है उसी में तन्मय हो जाताहे यही सनातन गुझ हे ॥ 
x चित्तही के प्रसाद से शभाशभ कमो को नाश करता 
| है प्रसन्नात्मा आत्मा में स्थिर हो के अव्यय सुख का 
| प्राप्त होता हे ॥ जन्तुवों का चित्त जेसा विषयों के अ- 
x हण में समासक्त होता हे। याइ ऐसा त्रह्मस हाव कान 
| बधन से न छुटे ॥ भन दो प्रकार का कहाहे शुद्ध ओर 
| अशुद्ध । अशुद्ध काससस्पक से ओर शुद्ध कास विवाज- 
| त॥ लय ओर विक्षेप से राहित सनको निश्चल करके। - 
T जब अमनीभाव होताहे तब उस परमपदको प्राप्तहाता 

| हे ü जबतक gaa में क्षय न होजाय तब तक मन का 
| निरोध करना चाहिये। यही ज्ञानहे यही मोक्षहे शेष 
| केवल धथ विस्तार हे ॥ RAR जिसका मळ समाज 
| सते धो गया है और आत्मा में निवेशित होगया Š a | 
| सुख होता हे वाणी उसका वर्णन नहीं कर सक 
| उसको ¦ वह आपही अन्तःकरण रा अहण क्रियाजाता 
| ह ॥ Sa पानी में पानी अग्नि में अग्नि आकण चे 
| झाकाश न देख सकियि। ऐसे ही जिस का मन अन्त 


$ ks < - > — a 
=> z T 
dais dra exire Ves - 
* 
» 
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नैत वह छटता हे ॥ मनुष्यों का मन हीं बन्ध ओर | 
मोक्ष का कारण है। विषय के संग बन्ध आर AAT _ 
AJUU . I 4 


-A 


सुंशी नवलकिशोर (सी, आइ, इ ) ठापेखानेमेंछपा 
| ` ` सन्‌ १६०६० `` 


. 
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SN, 


फ़िहरिस्त राजाशिवप्रमाद सितारेहिन्द फेलोयूनी 


NA 


वर्सिदी कलकत्ता व इलाहाबादकी बनाई किताबों 


^ 


N 


| और सुन्शीनवर्लकिशोर (सी, आई, ई ) के छापे- 


he, A 


का 


खाने में उनके अजण्टों से सब जगह मिलसङ्गीह ॥ 


हिन्दी 
विद्यांवुर 
जीतगोविंदादश .. 
भूगोल इस्तामलक 
दूसरा भाग ,, 
४ इतिहास तिमिरनाशक 
पहलाहिस्सा 


"el “ eJ e < 


५ दूसरा ¦; 


६ तीसरा» 
७ शुटका 
पहलाहिस्सा 


० हिंदी व्याकरण . 
१ मोह मुद्गर 

२ सिक्खों का उदय अस्त 
३ सैन और बौद्धका भद 

9 Sm 

39 प्रश्नत्तरमाल 

१६ स्वर्यवोध उदे 

१७ मानव धमसार 

१८ आलसियों का कोड़ा 


२० राजाभोजका सपना 


करपभाष्य वा कटपसून 


२१ 
२२ 
२३ 


| ३८ 


३९ 


हिन्दी TS 
छोटा भगोल हस्तामलक 
वणमाला | 
वामा मनरंजन 
मानवधमंसार 
उपनिषदूसार 
निवेदन 
e y+ anag C 
किस्सभ्स ठफो ४ मटन 
लीलावती भाषा š 
योगवाशिष्ठकेकुळचुनेश्लोक 
मानवधमेसारका सार 


sç 
सच्ची बहादुरी 
Ji सफ़ व नह 
जामजहानुमा 
पद्दलाहिस्सा 
दूसरा ५१ 
तीसरा > 
चौथा 3? 
इने तारीखसुप्रा 
पहला हिरा 
दूसरा +» 
तीसरा + 


( Da I 


शाकसाथ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





Pw ue कण्या च 
बर र टी 








R Ead अंगरेजी 
४० दिल वहलाव | हिस्ट्रीआफईडिया 
पहला हिस्सा - - िस्साअञ्वलं 
v? दूसरा 33 ५८ दसरा 
४२ तीसरा ,, पिक 


ठरे हालातहिनरी कारटकर ५९ तोसरा १2 i 
( कमिश्नर बनारस ) meer जा इसदक्त बाका नहाह 


“४४ शज्ञामोन - : फिर छपी 
४५ छोटाजामजहलिमा ६० अँगर्‌जी अक्षरां के सीखने 


४६ फ़ारसा सफ़ चनह | 
४७ तथा s RR A Teana 


vé कुछ बयान अपनी जुबान का | ९१ वचा का इनाम : 
४६ सिक्खोंका तुल और saq | ९२ आजमगढ़रीडर 


. ४० इक्ताइकुलमोजुंदात ९३ बीरसिइकाइत्तान्त 
. ५१ किस्सेसेडफ़ोई व मटन 


६४ भगोलहस्तामलक 








हरसहाहरसा ग 
२२ प्हलाहिस्ता | T 
us दूसरा , `` . ९४ S सराभाग : 
३४ तासरा ,, ` WW लक्चरज्ञान वे कम 
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Cu st f 


क्र 


— CS जा मायर्चित नहींकरत और लदो पाने xr E और उसका qs 
फरते वे लोग दारुण कष्ट देने वाले नरक में जाते Š । | 
इन दिनों कायस्थ जाति ने तो निर्धन होने से क्रय विक्रय सन्तान का अपूर्य व्यापार 
खड़ाकर दिया है और असन्तोषी लोभी पुत्रवान्‌ पुरुष प्रतिदिन इसकाभाव भो बढ़ाते जाते 
हैँ बहुत से धनचान्‌ कुलीन लड़कों का विवाह तो बाल्य अवस्था दी में.हो जाता है । =TET- 
. वये aa खण्डन A से अनेक रोगों म॑ ग्रसित होकर न तो विद्याध्ययन कर 
सकते. और न अपने परिश्रम और पराक्रम से उत्साद सहित कोई कार्य -— 
सकते E ।.आयु तेज ओर बल आदि क्षीण होने से बेचारे बाल अवस्था ही में: अकाल 

' मृत्यु पाते हैं। धन के लोभ से fuddtatd और असन्तोषी मजुष्य तो अपने अर्थ, 
धर्म ओर परिवार को भी खो बेठते हैं | | : 


धर्म शाञ्ज मिताक्षरा कहता है कि. शाख में इस बात की कदी भी आक्षा नहीं पाई 


ताचा भो ré 


जाती कि कुल और सन्तान का क्रय विक्रय किया जाय । इस क्रय विक्रय के अनुसार 
देने से चह धन दाता के अधिकार से दूर दो जाता है इसी हेतु से लोभी और Riata 
लोग अपनी पुत्रबधू के आभूषण को भी उसके शरीर से उतार लेते हैं इसी कय . 
विक्रय (खरीद फरोख्त) के बन्धन से WE बड़ा लाऽ्छुन Š कि घन के अभाव में बहुधा | 
कन्याये अधिक अवस्था को हो जातो हैं उनके सम्बन्ध का ठिकाना नहीं लगता और 
इससे जो कुछ दोष उत्पन्न AA हैं सो संसार में सब को विदित हैं | इससे शहर < 
बसती के रइनेवालों तथा नरेशों का यद घम है कि निर्धन कुलो की कन्याओं के ठीक समय 
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परिडत काशीनाथ बाजपेयी के प्रबन्ध से ओंकार प्रेस प्रयाग में छपा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


J t zu HM HY n 


si - 


Berk, (80% 


eer 





. i jte xit 
- PI ^ ZH NV. TD 
ws 1 2E. yim AE dic data I 4 
eer a (tiw EP 8 So E 


Do*w oue > P a. ir zu ; r^ = ^ ^n x — aoc "५००४५ «no "in ^ de, Tx r 


z p^ T " 4 
TV = Fs JAn a". Pi Jee 
"vert v "vs EI cM Kan AES > 47722 2 abest : ¢ D YT e Aw š E we (c Sr 
^ gi ° ” * >d - 
> पे LAT Ka e ito i ५ 











N: $ 

edema 

j 1 x”: me शा” Ny ue x Sake a. ५ Fy NG: ८००: ; ES e Ls "X Lim] s P Ar. 
. = "as E 

mue: A 








Ae रस ] TAM 5 5 
jefa x Que i242 dr ०८... M LIB 9-3 S ^ z ` १0% Ys 2 š 
टर कर Le put FS NAD Ter बता ६७ >> Wm e Lee, ® * (a4 pam NEM PS ह > VEROC ts -- ozy e < Fe 
* w es 4 . "wi. à of ES SS SN ° P - शो. J " Tg pr rea ` ° 
` 4- - Ne - e 5 ` DIE $ v ; "s Du S wird ३ ९४७० यन “र ¿P : - sul Au vela es etes YT c s vw $ x d ae 
"M. M ud E t i PE " ang E e P ` š i - CLER 

"m x T Eart "m rra V! epa qam Re «ve J p “a $, Q — E १४! T : Ae I <e EIN 
FP ¿` bs pu, 2 २२ >) see 2. rt n Psi s A pe s P - 7४.७० 
5 Y .. a P [wA e re ` A 
~ VL MS DR Ad PR DU UR # AS ad Ten m Ke 
ez १७ wi c ड " - “५ ^ 9 z LÀ ~ » ^ 
OO =” 1 ~ हण: i A r* HE UMS A Re ० V v2 pedale My o roa AE ७७ j er? p? ` 
हु P जे!” ses? 4 .. ç "M EO b. ^ E MEC Ci IIT SS < 
VI `... E bae ६ ५३० SOS nate Pie REET yet 
Vet , z . > 3 "LL 
¢ 9 av "AA ७ esL सु ५% HA BUS ecc 
ro PET h z - OE IM 
f ATI ES x= : ` "Vt wh AL १२३१ AMET ०-४, 3१%; Z ची 
V B E. d ` š - 5 2 N es > 
f Pt d 202 E 2230 RRR १:55. RAAT A CZ S Saa dion 
= - ç कि P e ^ . -, k z ` » » £ r - 
r £= - = ct V e^ š “u - 
= - - . 
E < ` » e-e " y Sa ^ Jt < ~ "y fe 
> "= " , w. £ . X . -. 76v 
bp - M 
I ५६८ i" A . - - >> et. , * ^ ^. . s =~ 
E - ¿ == 
कडू = -> " >" e ^ " ¿ 4 =+ » x >> a 
ca. " € - - 
“ e e OP A us Pep E k 
- .` Ld 
3९ v ® हे . » 
x ` » ^ hs à Sh ~® | ७ " - " ` 
A LN " ~ . > »/ ® . 
p É o" - LP P ; - ~ 295 
erT e Ë - . » 
. .. ° €< ७ = P = , " £ " z . v E 
“ š P 
~ sp p 
. ` - + - » 1 - * F ; 9 6 ei v a é as . 
- . G ® ` 
. TE " T. LN पु PT N 
a fT) - - ^". ` P. 
च 1 > - : b š 3 suua , ^ 5 è 
+ Ses a » d 
- ° . ~ » =” 
Š > ° , 
- M - & "A . - 
~ "w > E " E - 
-] ë CF CT " 
' = * 1 < १ क ox}. 
. 
e < 
PS 2 


° 2 शै. < 


१ ६८००7 NR RN q PT be dh deber a 


=. a è , 2 3 A 
t. "à - š " ) ? par L 9 WV s bride sst . s 
^ W E " v Ld AE ' . है M ' 2 i हे 
. . ९ . - ~ ° d क्र - “टू - . ° " P ^ - w sel £ = [i कल Ss TD. 
. š D á | ; ` 3 z > j है ... dts Voy > द ~} bs - 
c A > [ > ०० जे. a 2 DA s. erpe °} ait e रवी ~» em 9 : w Un ¿ ह "4 T - t. c si es 
T^» E i - क - > "ER " ; " s M " sq? PTET hoa. Sion A 
" >>> “-- hs Pa Lat poe t 3 3: s. T XM d | x ^X IC oin A Se 
T ^ 2° Ps , ] u < - L š b : z d Ja; aa. 5 < IY R 
- ' . ७ 7 “ - P - SIN S. i So 
1" J , , है $E Ei N +Z "f$ p ° NV 
` ë - - ° - - " CRY a ड ` rer : 
क B . - ^. , ~ P ç £ ; 
* 53 e č z . "I ^s , - s " = +) ie ` pn g z ` 
^ z S Y s S om feel AN 
> " ` es hs es 
SH ० ४2०५३: Y ` Mae कट EN 
"5 + š * ९७ M T. 
x L ° z E 4 t h CA . d 
: Ge: ë - ८ | TE 
- - - ` ve 
A " e i I x. t - "s TM E t Ue QUU L 
e4 - e 9 . > ... ^ 
" - 
⁄ - . d -~ ; " ^ . Dy ¿ " A nee "à 
- e ~ Ls e , - ` 
3 हि ` "T t - z == T 1 
} 27.7 ` ` K A, t P 
^ dom E Se ore v 





Cee eG 
ero vox 


i apt wi vod LITE. d je, ९५ 
७४ BS सि z Ex aet 
esa eie 205२8 xe 








‘hf aia 





CAE VAS apis i “oe र 
oe < em "ल, - P२९ A कः Ext Te 
5 


ar si re č "ex 














- l ' 
Se wr २४ PL > Ry ; "> . M ve p ix. ^ ~ X नट” IE 2: iw: š. Í न > i 

` Mesi NS ants “fea Co ses sáng Mi UNT y». A be ete do wo ZI Ir "m i de ha 3 7 i 
ज्ञ sa í eg ४१०. ५४४५ TM दह Svs} Mine 2 2 कल ५ Tx er e , न ~ = «^ "A Y Los SN LI "नळे iw "p. क्टर” » . y 5: ir dede ' : m I 
zd ^A eom pow ues "०२-०९ = b? Fa nent qà rus कमी ur एच JEU Mn aee «६ ०७ dl R Vei! " x रे >" ima 7 3 - 
ir ata mV er SS ८८-४५ = $ - ET 9 Te Nr ^ *. ३? LE MM ET. t iei 
Sh i LA PE UN VA 4 OT bots bA Di fen RE RE DN eget sQ 
fs JD Tine. TIA [vy PP ia a ^s; Sr ee vr Ns Ea DE Miet > ` > w = 
३०0८५ ii MS PODER RH य SES E कक 

SS > %- NN spor Ws ott ^ LE 200३०१: 

b rds fe ९ ‘syste yz / > "am eun fe ia z nri ont "a. ‘a a SPY PN, S १०६ e ७-४ ZÀ 

es, Ag pe; *- > SEP bss ^ ५४१ 9» ११०५७ PNET Fas - - oy ve + SS, » 1,2 Mi "Ae zi re Tow i cd 
suain me pe i. ps ue ow m Mente १४०२८» ६ = => RU en, P ÑV ca EIL , WP > ae 2 ५5 ९९ igo Mat ९७५० r ir en A EN 4 
E i QNEM SOE Mr Ne pr m s ०८ NEL vy T 23 và > E ° A» z i mo Z= die^ f - -— é 4 == VN cj A 

I D ‘= GERR, PATTE m $ ९ pt š. Bre y AES ५2.२७ > ees y ^ — x gn d e Mas d sa. 
न - Pa UR ES ड >, is FT o^ *% १६३०४ s £, = or MN .` 2 , "TA 
i 45४ ett sr" - 1 y ` 7 ° 7०२ ५२७१०२७, pu S 4 7M x s : 

^. MES "- TU P: LEM NE Sd mon? ; 5 AR TER i > 2 | E d ; xS a ty m A 4५८3 
Con Pe Es ED a aa की १2:४६ erige ol snc S e HO dE रे i तिशी kid RT 

"Vc MED A GIN E Ty £T +. 3} $T. » e. SD ra Mn कर rm 2707 ५९९१७ at IL & nes 


Ras > 
m» १९० s PREG oxime, aur 











` - RE aa ^om rex > “kari कक As + 
~ mF. oer in RS APO ¢ be ro 

Q i, ow < - Y " 

ag e : Tus < Parr १६ r) . y~r "t we ^w = 4 wan; >. 


* am 
os 2 a fab; Fo, ye piri Ro, ` S x, ab, *» 
: AM शके ^ ns RI nota "s Uv. Pr ie TR 


pam, >. E. . P ४ ६८ + peaa "e, rie RGF Suta AME Ns 
Ps 4 °) Ar w Te - UP i Š vis , q^ y A ५२9४ Mn hes NL ne 








Lig tesi ao e RUIN nq QAI V 
At aa eng Br प --5 EY dn STA 3. pz 
Ns * Mage i a SPP) ua Rx 
BRST S oq t dot epi im Yom 226 1^ € 9०४१-०४ fm ७!) ९९ 
. . AP A ९०१०८६०१६०” s= rau, iN Fse 4 eh y 

TONES >» cw. cns ००७ ४५४ हे ५ unes a» ७ ८५६०५५५ qM 
i as lta, hia ien Dux xen M pets 
m rig wur TE As पे हू Ç rh, ` E APPS : 


नक. ४७0 


४५ ६:१1; wud aH + Ze dta RE And d» x DOR 
E: PME +w: Rh Fe NRI fe vt क. बच्च o 








: QA P 
UT SRN Cut fr Pai P etat "t 
| | | | | | wale a ales 
A ont Ts T "sis tse iR Hr rol > न्य "uy ER ; EY, so" ute "eto A ५ ४०९६ Ur `ç wo aa. FT "t «4. ; 
N FIGs A TA e Sa a Costo l > 9 "iva e”. dni de or ie à x ei 9००६ ERI fS pitt 741 5 /७९छु००५ ५०4 i: 
> S L क अ > S. pus `. ब TTL de 9 >...) TN SNP | 0 र्ती 





